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प्रस्तावना 


सुदर्शन मुनि का जन परम्परा मे स्थान 

प्रस्तुत ग्रन्थ-रचना का विषय है सुदर्शन मुनिके चरित्रका वर्णन । ये मुनि 
जैन परम्परामे महावीर तीर्थकरके पाँचवें अन्तकृत केवली माने गये हैं। ( ३, ३ ) 
इन मुनियोकी यह विशेषता है कि थे घोर तपस्या कर एवं नाना उपसर्गोंको सहन 
कर उसो भवमे केवलज्ञान द्वारा ससारकी जन्म-मरण परम्पराका अन्त करके 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनियोके चरित्र जन द्वादशाग आगमके आठवें अंग 
अन्तकृत-दशागमें सकलित किये गये थे। उनके सकेत वर्तमान अर्धभागधी आमगम- 


में भी पाये जाते हैं । 


नमोकार मन्त्र का महत्त्व 
प्रस्तुत काव्यका विशेष धामिक उद्देश्य है सुदर्शन मुनिके चरित्र द्वारा जेन- 
घर्ंके महामन्त्र पच नमोकार सन्त्रको महिमा प्रदर्शित करना । इसी कारण ग्रन्थके 
सभो अधिकारोकी पुष्पिकाओमें उसे पचनमस्क्रार माहात्म्य प्रद्शक कहा गया है । 
पच नमोकार मन्त्र जनघमंका प्राण 6। उसका जैनधर्ममे वही स्थान है जो वदिक 
प्रम्परामें गायत्रो मन्त्रका है। जेनियोके सभी सम्प्रदायोपें इसकी समान रूपसे 
मान्यता है । जप व पूजा-पाठ आदि क्रियाओमें इस मन्त्र को प्रथम स्थान दिया 
जाता है। इसका सक्षिप्त रूप खारवेलके शिलालेख ( ई० पृ० द्वितीय शती ) में 
तथा पुृष्पदत कंत षट्खण्डागमधुत्रके आदि मगलके रूपमें पाया जाता हैं। ( ई० 
द्वितीय शती ) । और उसपर वीरसेनकृत विस्तृत टीका भी है । इस मन्त्रके 
आधारपर कंसो कैसी मान्त्रिक और तान्त्रिक मान्यताएँ विकसित हुई है, इनका 
विवरण पडित नेमिचन्द्र जेत कृत “मंगल सनन्‍्त्र तमोकार-एक अनुचिन्तन* शीर्षक 
ग्रन्थमें देखा जा सकता है । ग्रन्थमें सुदर्शन मुनिके पाँच भवान्तरोका उल्लेख है । 


१ भारतीय ज्ञानपोठ द्वारा प्रकाशित 


अस्ताषना पर 


प्रथम भवम थे विन्ध्यगिरिमें व्याप्त नामक भिल्लराज थे । दूसरे जन्ममें थे एक 
गोपालके कूकर हुए। उनके कानोमें कुछ धामिक उपदेशोकी ध्वनि पड जानेसे 
उन्होने तीसरे जन्ममें नर भव पाया । और वे एक व्याधके पुत्र हुए । चौथे जन्ममें 
वे सुभग नामक गोपाल हुए । वे चम्पापुरीके सेठ जिनदत्तकी ग्रोएँ चराते थे । 
प्रसगवश उन्होने एक मुनिराजके प्रति श्रद्धा व्यक्त की और उन्होंके मुखसे नमो- 
कार मन्त्रको पाकर उसे ही अपने जोवनकी आराधनाका विषय बना लिया । 
उसी के प्रभावसे वे अपने पाँचवें भवमें श्रेष्ठो पुत्र सुदर्शनके रूपमें प्रकट हुए । उन्हें 
खूब वैभव भी मिला और घोर यातनाएँ भी सहनी पडी। किन्तु वे न तो वैभव 
और भोग-विलासके अवसरोसे प्रलोभित हुए और न उसके निषेधसे उत्पन्त 
क्लेशों और पीडाओसे घबराये । आत्मसयमके उच्चतम आदर्शका अनुसरण करते 
हुए उन्होंने वीतरागता और सवज्ञताकी वह स्थिति प्राप्त कर ली जो ससारते 
मुक्ति पानेके लिए आवश्यक होती हैं । (5 ४० आदि )। 


सुदर्शन चरित सम्बन्धी साहित्य 
उपलब्य प्राचीन साहित्यर्म सुदर्शन मुनिके जीवन चरित्रका सकेत हमें 
शिवाय कृत मूलाराधता ( भगवती आराधना ) में मिलता है। यहाँ कहा गया 
है कि-- 
अज्ञाणी विय गोवो आराधित्ता मदो नमोक्कार । 
चंपाए सेट्रिकुके जादो पत्तो य सामन्‍न ॥ (७६२) 


अर्थात्‌ अज्ञानो होते हुए भी सुभग गोपालने नमोकार मनन्‍्त्रकी आराधना की । 
जिसके प्रभावसे वह मरकर चम्पानगरके श्रेष्ठिकुलमे ( सुदर्शन सेठके रूपमें ) 
उत्पन्न हुआ और वह श्रमण मुनि होकर श्रमणत्वके फलस्थरूप मोक्ष को प्राप्त 


हुआ । 

भगवती आराधनामें दृष्टान्तोके रूपसे सूचित कथाओको विस्तृत रूपसे वर्णन 
करनेवाली प्रमुख दो रचनाएं उपलब्ध हुई है। पहली रचना हरिषेणाचार्य रचित 
युहत्‌ फयाकोश है ( डॉ० आ० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित सिंघी जैन प्रन्थमाला 
“१७, बम्बई-१९४३ ) इसमें कुक १५७ कथानक हैं। जिनकी रचना सस्कृत« 


१२ सुदशनवरितस 


में हुई है। इसमें ६०वी कथा सुभग गोपाल शीर्षक है और वह १७३ पद्यों में 
पूर्ण हुई है। उसके अन्तमे कहा गया है 
“इति श्रीजिननमस्कारसमन्वितसु भगगोपालकथानकमिदम्‌ 


इस ग्रन्थकी रचना उसकी प्रशस्तिके अनुसार विक्रम सवत्‌ ९८९ तथा शक 
सवत्‌ ८५३ में हुई थी । 

दूसरी रचना मुनि श्रीचन्द कृत कहाकोसु ( कथाकोश ) है जो हाल ही 
प्रकाश में आयी है ( डॉ० हो० ला० जैन द्वारा सम्पादित | प्राइृत ग्रन्थ परिषद्र 
“१२ अहमदाबाद, सन्‌ १९६९)। इसकी रचना अपश्रश पद्योमे हुई हैं और उसमें 
५३ सधियाँ हैं। जिनमें १९० कथाओं का समावेश है । अधिकाश कथानक उपयुक्त 
हरिषेण कृत कथाकोशके समान ही हैं । तथापि भाषा, शैली एवं काव्य गुणोके 
कारण इस रचनाकी अपनी विशेषता है । यहाँ सुभग गोपाल व सुदर्शन सेठका 
चरित्र २२वी सधिके १६ कडवकोरमों सम्पूर्ण हुआ है । यद्यपि इस ग्रन्थमें उसकी 
रचना कालका उल्लेख नही है तथापि इन्ही श्रीचन्द्र मुनिका एक दूसरा ग्रन्थ 
भी पाया जाता है जिसका नाम दंसणकहरयणकरड ( दर्शनकथा रत्नकरड ) 
है ओर उसमें उसका रचनाकाल विक्रम सबत्‌ ११२१ निर्दिष्ट है। अतएव 
उनका प्रस्तुत कथाकोश इसी समयके कुछ काल पश्चात्‌ रचित अनुमान किया 
जा सकता है। 


इसी विधयकी तीसरी रचना नयनन्दि करत सुदसणचरिउ ( सुदर्शन चरित ) 
है। यह अपभ्रंश भाषाका एक महाकाव्य कहा जा सकता है। यह काव्य गुणोसे 
भरपूर है। यो तो समस्त अपभ्रश रचनाएँ अपने लालिष्य एवं छन्द-वैचि9त्यके 
लिए प्रसिद्ध हैं तथापि यह काव्य तो ऐसे अनेक विविध छन्‍्दोंसे परिपूर्ण पाया 
जाता है कि जिनका अन्यत्र प्रयोग व लक्षण प्राप्त नही होते हैं। कही-कही तो 
महाकविने स्वयं अपने छन्दोके नाम निर्दिष्ट कर दिये है। ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि कविने अपना छन्द कौशल प्रकट करनेके लिए ही इसकी रचना की हो । 
यह काव्य १२ सधियोमें समाप्त हुआ है । और ग्रन्थकी प्रशस्तिके अनुसार हो 
उसकी रचता अवन्ति ( मालवा ) प्रदेश की राजधानो घारा नगरीके बडविहार 
नामक जेन मन्दिरमें राजा भोजके समय विक्रम सवत्‌ ११०० में हुई थी। इस 


प्रस्तावना दे 


प्रकार इस काठ्यका रचनाकाल हरियेण कृत कथाक्रोशके पदचात्‌ व ध्ीचन्द्र कृत 
कधाकोशके लगभग २५-३० वर्ष ही पूर्व सिद्ध होता है । 

रामचन्द्र मुमुक्ष कृत पृण्याखव कथाकोशमे पव-तमस्कार मन्त्रकी आराषना- 
का फल प्रकट करनेवाली आठ कथाएँ है जिनमें सुदशन सेठके भर तरिक्त सुग्रीव 
बैल, बन्दर, विन्ध्यश्री, अर्धदग्घ पुरुष, सर्प-सपिणो, की चडमें फंसी हस्तिनी और 
दृढसुर्य चोरके कथानक भो हे । 

उक्त रचनाओके पश्चात्‌ सस्कृतमें सुदर्शत विषयक एक पूर्ण चरित ग्रन्ध 
प्रस्तुत रचना है, जिसके रचनाकालके सम्बनन्धमे आगे लिखा जाता है । 


ग्रस्थकार व रचतताकाल 


प्रस्तुत सस्कृत सुदर्शन-चरितके कर्ताने अपबना नाम-निर्देश तथा गुरु परम्परा- 
का कुछ परिचय अपनी रचनाके आदियें, प्रत्येक अधिकारकी अन्तिम पुष्पिकामें 
तथा अन्तिम प्रशस्तिम दिया हैं। आदिम समस्त ती्थंकरो, सिद्धों, सरस्वती, 
जिनभारती व गौतम आदि गणधरोकी वन्दना करनेके पश्चात्‌ उन्होने कुन्दकुन्द, 
उमास्वाति, समन्‍्तभद्र, पात्रकेसरी, अऋलक, जिनसेन, रत्नक्रीति और गृणभद्रका 
स्मरण किया है, और तत्पदचात्‌ भट्टारक प्रभाचन्द्र और सूरिवर देवेन्द्रकीतिको 
क्रमश नमन करके कहा है कि ये जो दीक्षा रूपी लक्ष्मीका प्रसाद देनेवाले मेरे 
विशेष रूपसे गुरु हैं, उनका सुसेवक में विद्यानन्दी भक्ति सहित वन्दन करता हूँ । 
( १, ३१ ) इसके आगे उन्होंने आशाधर सूरिका भी स्मरण किया है, तथा प्रत्येक 
पुष्पिकामें प्रस्तुत कृतिको मुमुक्षु-विद्यानन्दि-विरचित कहा है। ग्रन्थके अन्तिम 
पद्योमे ग्रन्यकारकी गुरु परम्पराका और भी स्पष्ट व विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है । वहाँ कहा गया है कि मूलसघ, भारती मच्छ, बलात्कार गण व कुन्दकुन्द 
मुनीन्द्रके वशर्म महामुनोन्द्र प्रभाचन्द्र हुए। उनके पटुपर मुन्ति पद्मनन्दी भट्टारक 
ओर उनके पट्टपर देवेन्द्रकीति मुनि चक्रवर्ती हुए, जिनके चरण-कमलोकी भक्तिसे 
युक्त विद्यानन्दीने इस चरित्रको रचना की । विद्यानस्दोके पटुफ्र मल्लिभूषण 
गुरु हुए तथा श्रुतसाग रसूरि सिहनन्दी भी गुरु हुए । गुरुके उपदेशोसे हस शुभ- 
चरित्रकों नेमिदत्तन्रतोने भक्तिसे भाकता की। ( १२, ४७, ५१ ) इस परसे इस 
सुदर्शन चरितके कर्ता विद्यानन्दीकोीं गुरू-परम्परा निम्न प्रकार पायी जाती है-- 


१४ सुदशन चरितम्‌ 


मूलसंघ सरस्वती गच॑छ, बलात्कारगण, कुन्दकुन्दान्वय-प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दो, देवेन्द्र 
कीति ओर विद्यानन्दि ( प्रन्थकार ), विद्यानन्दिके चार शिष्य मल्लिभूषण, श्रुत- 
गर, सिसाहनन्दि और नेमिदत्त । 

इस पद्ावलिके अतिरिक्त ग्रन्थमे उसके रचता-काल सम्बन्धी कोई सूचना 
नहीं पायी जाती । हाँ, जिस प्राचीन हस्तलिखित प्रतिपरसे प्रस्तुत सस्करण तयार 
किया गया है उसकी ग्रन्य-समाप्ति व अन्तिम पुष्पिकाके पश्चात्‌ लिखा है “शुभ- 
भवतु” ॥ छ। ग्रन्थ सख्या इलोक १३६२ ॥ सवत्‌ १५९१ वर्ष अखाड ( आबषाढ़ ) 
मासे शुक्ल पक्षे ॥ यद्यपि यहाँ यह स्पष्ट सूचित नही किया गया कि उक्त काछ 
निर्देश ग्रन्थ-रचनाका है या प्रति लेखनका तथापि अन्य उपलब्ध प्रमाणों परसे 
यही प्रमाणित होता है कि वह प्रति लेखन-काल है, रचना-क्राल नहीं ' 


पूर्वोच्त परम्पराका उल्लेख अन्य अनेक ग्रन्यो तथा शिलालेखोमे भी पाया 
जाता है, जिनके लिए देखिए डॉ० जोहरापुरकर कृत भट्टारक सम्प्रदाय 
( जीवराज जैन ग्रन्थमाला ८, शोलापुर, १९५८ ) । इसमें बलात्कारगण सत्र धो 
मूल शिलालेखो व प्रशस्तियोके पाठ कालक्रमसे उद्धृत हैं, तथा उनपरसे ज्ञात 
गुरुपरम्पराओका परिचय भी व्यवस्थासे कराया गया हैं। इस सामग्रीके अनुसार 
बलात्कारगणका सबसे प्राचोन और स्पष्ट उल्लेख उत्तरपुराण टिप्पणमे किया 
गया है जहाँ विक्रमादित्य सवत्सर १०८०म भोज देवके राज्यम बलात्करारगणके 
श्रीनन्दि आचार्यके शिष्य श्रोचन्द्र मनि द्वारा उस टिप्पण के रचे जानेकी बात 
कही गयो 7 | 


धारबाद जिलेके गाबरवाड नामक स्थानसे एक ऐसा भो शिलालेख मिला है 
जिसमें मल सध व नन्दिसघके बलगार गणका उल्लेख है ( जै० शि० सग्रह भाग 
चार १५४ मा० दि० ज० ग्र० ४८ भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ ) 
यह शक ९९३ ( वि० स० ११२८ ) का है। किन्तु इसमे जो आठ आचार्योंकी 
परम्पराका उल्लेख और उसोके समान एक अगले लेख क्र ० १५५ में जो तीन 
आचायोंका उल्लेख हुआ है उसपरसे अनुमान होता है कि इस गणका अस्तित्व 
कोई डेढ पोने दो सौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ विक्रम संकत्त ९५० के कहूगभग भी था। 
बलगार और बलात्कारगण एक ही प्रतीत होते हैं। कालान्तरमें हस गणकी 


प्रस्तावना ह 8] 


अनेक शाखाएँ स्थापित हुईं ज॑से कारंजा व जेरहटमे स० १५०० के लगभग, 
उत्तर भारत की कुछ शाखाएंँ स० १२६४ के लगभग, दिल्‍्लो, जयपुर, ईडर व 
सूरत शाखाएँ स० १४५०, नागोर व अटेर स० १५८०, भानपुरमें स० १५३० 
के लगभग तथा लात्रमे स०» १७०० के लगभग शाखाएं स्थापित हुईं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में बलात्कारगणके जिन आचारयोंका उल्लेख पाया जाता है वे 
उत्तर भारत तथा सूरतकी शाखा मे हुए पाये जाते हैं। उत्तरकी धाखामे प्रभा- 
चन्द्रका काछ स० १३१० से १३८५ तक और पद्मनन्दिका स० १३८५ से सं० 
१४५०० तक प्रमाणित होता है । पद्मनन्दिके शिष्य देवेन्द्रकी तिने सुरतको शाखाका 
प्रारम्भ किया । उनका सबसे प्राचन उल्लेख स० १४९९ वेशाख कृष्ण ५ का 
उनके द्वारा स्थापित एक मुृत्तिपर पाया गया हैं उन्होंके पटु-शिष्य भ्रस्तुत 
प्रन्थके कर्ता विद्यानन्दि हुए, जिनके सम सामयिक उल्लेख उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
करायी गयी मूतियो पर स० १४९९ से स० १५३७ तक पाये गये है ( भट्दा० 
सम्प्र० क्र० ४२७-८३३ )। 


विद्यानन्दिके गृहस्थ जीवन सम्बन्धी कोई वृत्तान्त ग्रन्थ-प्रशस्तियो या अन्य 
लेखोमे नहीं पाया जाता । केवल एक पद्टावलो ( जें० सि० भास्कर १७ पु० 
०५१ व भट्टा० सम्प्र० क्र० ४३९ ) में अष्टशाखा-प्राग्वाटवशावतस तथा 'हरिराज- 
कुलोद्योतकर' कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि वे प्राग्वाट ( पौरवाड ) 
जाति के थे, तथा उन के पिता का नाम हरिराज था । पौरवाड जाति में अथवा 
उस के किसी एक वर्ग में आठ शाखों की मान्यता प्रचलित रही होगी, जंसा कि 
परवार जाति में भो पाया जाता हैं । 


प्राग्वाट जाति का प्रसार प्राचोन कालसे गुजरात प्रदेशमे पाया जाता है । 
इसी प्रदेश की प्राचीन राजधानी श्रीमाल (आधुनिक भोनमाल थी) जो आबूके 
प्रसिद्ध जन मन्दिर विमलवसहीके निर्माता प्राग्वाट्वशोय मत्री विमलशाहका 
वैश्रिक मिवास स्थान था। इस प्राग्वाटजातिमें विद्यानन्दिके गुरु भट्टारक देवेन्द्र- 
कीतिका विशेष मान रहा पाया जाता है। उन्होने पौरपाटान्वयकी अश्शाखावाले 
एक श्रावक द्वारा सवत्‌ १९९३ में एक जिन मूतििकी स्थापना करायी थी ( भरद्ठा० 
सम्प्र० ४२५ ) सवत्‌ १६४५ में धर्मकोति द्वारा प्रतिष्ठापित मूतिपर पौरपटु 
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छितिरा म्र, गोहिल गोत्रके गृहस्थ साधु दीनूका उल्लेख है। ( लेख ५२५ ) 
प्राग्वाट, पौरपाट व पौरवाड एक ही जातिके वाचक है । आश्चर्य नहीं जो भट्टा० 
'देवेन्द्रकीति भी इसी जातिमे उत्पन्न हुए हो और उन्हीके प्रभावसे विद्यानन्दि 
उनके द्वारा दीक्षित हुए हो। स० १४९९ के मूर्तिलेखमे उन्हे मुनि देवेन्द्रकी तिके 
शिष्य मात्र कहा गया है। किन्तु स० १५१३ के मूर्विलेखमे उनका श्री देवेन्द्र- 
कीति-दीक्षित आचार्य श्री विद्यानन्दि रूपसे उल्लेख हुआ हैं। स० १५३७ के 
मूतिलेखम वे 'देवेन्रकीतिपदे” विद्यानन्दि कहे गये है। अत उससे पूर्व ही वे 
अपने गुरुके पट्पर अधिष्ठित हो चुके थे । 

विद्यानन्दिनं भ्रमण भी खूब किया था। पढ्रावछोके अनुसार उन्होंने 
सम्मेदशिखर, चम्पा, पावा, ऊर्जयन्त ( गिरनार ) आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रोकी 
तीरथ-यात्रा की थी । तथा उनका सम्मान राजाधिराज महामण्डलेदवर वज्ञाग-गग- 
जयपिह व्य(प्र-नरेन्द्र आदि द्वारा किया गया था। इन माण्डलिक राजाओकी 
ऐतिहासिक जानकारों उपलम्ध नहीं है। उनके द्वारा प्रतिष्ठित करायी गयी 
मू्तियोमे हुमड जातीय श्रावकोके अधिक उल्लेख है। अन्य जाति व वर्ग सम्बन्धी 
उल्लेखोमे काष्ठासव-हुव॒ड वश, सिंहपुरा जाति राइकवाल ( रेकवाल ) जाति, 
ग्रोलाश्नगार (गोलपिगारे ) वश, पल्‍लोवाल जाति तथा अग्रोतक भअन्वय 
( अगरवाल ) के नाम आये हैं। 


अधिकाश लेख मू्ति-प्रतिष्ठा सम्बन्धी होनेसे स्पष्ट है कि इस कालके 
भट्टारको द्वारा धर्मप्रचार हेतु यह कार्य विशेष रूपसे अपनाया गया था । 


उक्त समस्त उल्लेखोसे विद्यानन्दिके कार्य-कलापोका काल विक्रम स० १४९९ 
से १५३८ तक पाया जाता है। इस कार्यक्रालके भीतर प्रस्तुत रचना कब ओर 
कहाँ की गयो इसका सकेत हमें प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तिम अधिकारके ४२वें पदमे 
मिलता हैं। जहाँ कहा गया हैं कि इस पवित्र सुदर्शन चरित्रकी रचना उन्होंने 
गंधारपुरोके छत्र-ध्वजा नआदिसे सुशोभित जैन मन्दिरमें की थी। गधारनगर या 
गधारपुरीका उल्लेख सेन गणको सूरत शाखाके भट्टारको सम्बन्धी अनेक लेखोमे 
प्राप्त होत। है। महीचन्द्रके शिष्य जय-सागर द्वारा संवत्‌ १७३२ में रचित 
सीताहुणर नामके गुजरातो रासमे गधारनगरका उल्लेख है तथा इस प्रन्थकी 
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रचना सूरत नगरके आंदिनाथ मन्दिरमें हुई कही गयी है। मणितसारसग्रह 
की एक प्रतिकी दान प्रशस्तिमें कहा गया है कि वह प्रति आचार्य सुमतिकोतिके 
उपदेशसे हुबड जातिके एक श्रावक द्वारा स० १६१६ में ( गधार शुभस्वानके 
आदिनाथ चैत्यालय ) में दो गयो थी । विद्यानन्दिके शिष्य श्रुतसागर कंत लक्ष्मण 
पक्ति कथामें भी गधार नगरका उल्लेख है । स्वयं विद्यानन्दि द्वारा प्रतिष्ठापित 
एक मेदुमूरतिपर छेख है कि उसे यराधार वास्तब्य हुबढ-जातीय समस्त श्रोसचने 
स० १५१३ में प्रतिष्ठित करायी थी । इन उल्लेखोसे ज्ञात होता हैं कि यह 
गधारपुरी या तो सूरत नगरका हो नाम था, या उसके किसी एक भागका अथवा 
उसके समोपवर्ती किसो अन्य नगरका, ओर वही स० १५१३ के लगभग 
विद्यानन्दि द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थकी रचना हुई थी । 


आदर्श प्रति का परिचय 


सुदर्शन चरितका प्रस्तुत सस्करण मेरे संग्रह की एक मात्र प्रति परसे किया 
गया है । यह इस कारण सभव हुआ हैँ कि यह प्रति प्राय शुद्ध है, तथा भाषा 
सस्कृत होनेके कारण लिपिकारकृत वर्ण-मात्रादि सम्बन्धी अशुद्धियाँ सरलतासे 
शुद्ध की जा सकी हैं। प्रतिमें अनुनासिक वर्णोका प्रयोग अव्यवस्थित है, किन्तु उसे 
मूर्तिदेवी ग्रन्थभाला सम्बन्धी पाठसशोधनके नियमोके अनुसार रखनेका प्रयत्न 
किया गया हूँ । आदर्श प्रति १२ इच छम्बी व ५ इच चोडो है । प्रत्येक पृष्ठपर 
११ पक्तियाँ, तथा प्रत्येक पक्तिमे लगभग ४० अक्षर हैं पत्र सख्या ५७ है। प्रत्येक 
पुष्ठके दांये-बाँये तथा नोचे-कपर एक इचका ह्ासिया है, जिसपर गुजरातीमें 
टिप्पण लिखे गये हैं । ग्रन्थके आदिमें उ नम सिद्धेम्थ तथा अतिम पुष्पिकाके 
पश्चात्‌ ॥श्ुभभवतु॥ ॥5॥ ॥ग्रथ सख्या इलोक १३६२॥ ॥सवबत्‌ १५९१ वर्ष 
अखाड मासे शुक्ल पक्षे । इससे ज्ञात होता है कि प्रति सवत्‌ १५९१ आषादशुक्क 
पक्षमें लिखी गयी थी । 
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सुदर्शन-चरित विषय-परिचय 


अधिकार ९-महावीर-समागम 


वृषभादि चोबीस तोथकरोकी वन्दना ( १-१५ ) त्रिकालवर्ती अन्य जिनेन्द्रोसे 
शक्तिको प्रार्थना (१६) सिद्धोकी सस्तुति (१७) सरस्वतीकी सस्तुति (१८) जित- 
वाणीकी स्तुति (१९) गौतम आदि गणघरोकों नमस्कार (२०) कुन्दकुन्द, 
उमास्वामी, समन्‍्तभद्र, पात्रकेसरी, अकलक, जिनसेन, रत्नकी ति, गुणभद्र, प्रभा- 
चन्द्र, देवेन्द्रगोति, आशाधर मुनियोका सस्मरण तथा ग्रन्थ रचनाको प्रतिज्ञा 
(२१-३३), आत्मविनय व सुदर्शन चरितका माहात्म्य (३४-३६), जम्बद्रोप, 
भरतक्षेत्र, मगधदेश व राजगृह नगर (३७-५७), राजा श्रेणिक, रानो चेलना व 
वारिषेण आदि पुत्रोका वर्णन (५८-६८) विपुलाचलछपर महाबीर स्वामीका 
आगमत व उसका पर्वत तथा पशुओपर प्रभाव (६९-७७), वनपालका राजा 
श्रेणिक्के सदाद व राजाका प्रजाजनों सहित चऊूकर समवसरण दहन (७८-८९), 
समवसरणमे मानस्तम्भ, सरोवर, खातिका, पुष्पवाटिका, गोपर, नाटथशाला, 
उपवत, वेदिका सभा, रूप्यशाला, कल्पवृक्ष-वन, हर्म्यावली, महाह्तृप, स्फटिक- 
शाला तथा जिनेन्द्रके सभा-स्थानका त्रिमेबरछापीठ दिव्य-चमर, अशोक वृक्ष आदि- 
का वर्णन (९०-११७), श्रेणिक द्वारा जिनेन्द्रकी पूजा व स्तुति (११८-१३१ )। 


अधिकार २-श्रावकाचार तस्वोपदेश 
जिनेन्द्र स्तुति (१), श्रेणिक नरेशका गोतमस घर्म विषयक प्रदन (२), 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र, अगुव्रत-महात्रत सप्ततत्त्व, एवं कर्मबन्ध और मोक्ष (३-८ ८)। 
९ ह बी 
अधिकार ३-सुदशन-जनन्‍्म-मददोत्सव 


राजा श्रेणिकका गौतम गणघरसे पचम अन्तक्ृत्‌केवछी सुदर्शन मुनिके चरित्र 
वर्णनकी प्रार्थना (१-४), गौतम स्वामीका उत्तर । अग देशका वर्णन (५-३०), 
चम्पापूरोी वर्णन (३१-४२), राजा घात्रीवाहनका वर्णव (४३-५१), रानो अभय- 


प्रस्तावना १५% 


मतीका वर्णन (५२-५५), सेठ वृषभदासका वर्णन (५६-६२), सेठानी जिनवतोका 
वर्णन (६३-६७), सेठानोका स्वप्न तथा पतिसे निवेदन (६८-७२), सेठ वृषभदास 
द्वारा रानोके स्वप्त सुतकर प्रसन्नता । जिनमन्दिर गसन। ज्ञानी गुरुसे प्रश्न 
तथा मुनि द्वारा स्वप्नों का फल वर्णव (७३-८३), सेठानीको प्रसन्नता व गृहगमन 
(८४-८७), सेठानीका धर्मधारण व घर्मचर्या (८८-९२), पत्र जन्म और उसका 
महोत्सव (९३-१०७) । 


अधिकार ४-सुदरश न-मनोरमा-विवाह 


बालक सुदर्शनका संवर्धन व सीन्दर्य (१-२६), सुदर्शनका विद्या-प्रहण 
(२७-३५), उसी नगरके सेठ सागरदत्त ओर सेठानी सागरसेनाकी पुत्री मनोरमा 
और उसका रूप वर्णन (३६-५८), सुदर्शनका अपने मित्र कपिलके साथ नगरका 
पर्नटन व पूजाके निमित्त जाती हुई मनोरमाके दर्शन (५९-६४) सुदर्शनका अपने 
मित्र कपिलसे उसके सम्बन्धमें प्रशन, तथा कपिल द्वारा उसका परिचय (६५-०१), 
कुमा रका मोहित होता । घर आकर शैया-ग्रहण । अन्न-पान विस्मरण । मोहयुक्त 
प्रताप (७२-७६), पिताकी चिन्ता तथा कपिलसे कुमारकी दशाके कारणकी 
जानकारी (७७-७९), पिताका सागरदत्तके धर जाना। वहाँ मनोरमाकी भी 
काम-दशा (2०-८८), सेठ वुषभदास और सागरदत्तका वार्तालाप । विवाहका 
प्रस्ताव व स्वीकृति, ज्योतिषीका आगमन एवं विवाह-तिथिका निर्णय । पूजा- 
अर्चन तथा विवाहोत्सव (८९-११७) । 


अधिकार ०“-सुदश नकी श्रेष्ठिपद-प्राप्ति 


दम्पतिक भोगोपभोग व मनोरमाका गर्भधारण व पृत्र-जन्म (१-५) वृषभ- 
दास सेठका धर्माचरण | समाधिगृप्त मुनिका आगमन । वनपालका भूपतिसे निवेदन 
तथा भूपतिका वृषभादि नगरजनों सहित मुनिके दर्शनहेतु तपोवन गसन । मुनि- 
वन्‍्दन एवं मुनिका धर्मोपदेश (६-२३) । मुनि और श्रावकके भेदसे धर्माचरणका 
उपदेश (२४-६२), राजा तथा भव्यजतो द्वारा ब्रतग्रहण एवं वृषभदास सेठकी 
वराग्य-भावता (६३-७३) । सेठकी मुनिसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना तथा घुनिकी 
अमनुति । सेठ द्वारा राजासे सुदर्शनके पालनकी प्रार्थना । राजाकी स्वोकृति एव 
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सेठका अपने बन्धु-वान्त्वोसे पूछकर दीक्षाग्रहण (७४-८६), सेठानो जिनमती 
दारा आधिका-द्रतग्रहण तथा दोनोंको स्वर्ग-प्राप्ति (८७-९०), सुदर्शनका श्रेष्ठिपद 
पाकर सुखभोग और धर्माचरण (९१-१०१) । 


अधिकार ६-कपिलका प्रो भन तथा रानी अभयमतिका व्यामोदहद 


सुदर्शनका नगर-भ्रमण । कपिला द्वारा दर्शन व मोहोत्पत्ति (१-६), कपिल 
के बाहर जानेपर सखोको भेजकर कपिलके ज्वर-पोडित होनेके बहाने सुदर्शन 
सेठको अपने पास बुल्वाना और उससे काम-क्री डाकी प्रार्थना करना (७-३२), 
पु्ंदनका चकित होता । एकनारी ब्रतका स्मरण एवं नप्सक होनेका बहाना 
बनाकर छुटकारा पाना (३३-४७) । वसन्तकऋतुका आगमन । राजाका वन-क्रीडा 
हेतु नागरिको सहित वनगमन (४८-५४), रानोका सुदर्शनके रूपपर मोहित होना 
तथा कपिला द्वारा उसे पुरुषत्वहीन बतलाना (५५-५८) । रानीका मनोरमाकों 
पुत्र सहित देखकर कपिलाके वचनोका अविश्वास तथा सुदर्शनसे रमण करनेको 
प्रतिज्ञा (५९-६९), राजभवन आकर रातीका व्याकुल होना। पडिता धात्रीका उसे 
समझाना । रानोका हठ-आ ग्रह ओर पडिता द्वारा विवश होकर उसको अभिलाषा 
पूर्ण करनेका वचन देना (७०-१०८) | 


अधिकार 3- अभयाकृत उपसग निवारण व शील-प्रभाव वर्ण न 


सुदर्शन सेठका धर्म-पालन तथा अष्टमादि पर्वके दिनोमे उपवास और रात्रिमे 
इमशानमे योग-साधन (१-३), यह जानकर पड़िता द्वारा कुभकारसे सात 
पुरुषाकार पुतलियोका निर्माण तथा एक पुतलीको लेकर राजमहल्के प्रवेशद्ारमें 
दारपालसे झगडा तथा उसपर रानोीके व्रत भग होनेका आरोप लगाकर उससे 
क्षमा-याचना कराना और इसो प्रकार एक-एक पुतली लेकर समस्त द्वारपालों 
को वशीभूत कर लेता ( ४-२० )। अष्टमीके दिन पडिताका श्मशानमें जाकर 
सुदर्शन सेठको लुभानेका प्रयत्न करना और उसके दीलमें अटक रहनेपर उसे 
बल पूर्वक रानोके शयनागारमें पहुँचाना (२१-६२) । अभयारानो द्वारा सुदर्शनको 
लुभानेका' प्रयत्त किन्तु उसके प्रस्तावकों अस्वीकार करनेके कारण रानीका पदचा- 
त्ताप। सेठकोी यथास्थात वापस भेजनेका विचार, किन्तु सूर्योदय समोप होनेसे 


प्रस्तावना हुए 


पण्डिताकी अस्वोकृति होनेपर रानी द्वारा सेठपर बलात्कारके दोषारोपणका प्रयत्न 
( ६३-८७ )। राजा द्वारा रानीकी बात सुनकर सेठको राजद्रोहो होनेका अपराधी 
ठहराना व श्मशानमें ले जाकर प्राणघातका आदेश । ( ८८-९१ )। राजसेवको- 
का सछ्याय किन्तु राजादेशकी अनिवायंताके कारण सेठकों एमशानमें ले जाना 
( ९२-९८ )। इस वातसे नगरमें हाहाकार व मनोरमाका एमशान में जाकर 
विलाप (९९-११४) । सुदर्शनका ध्यानमें रहते हुए ससारकी अनित्यादि भावनाएँ 
( ११५-१२० ) | सेठपर खडग प्रह्मार किये जानेके समय यक्षदेवके आसनका 
कम्पन । प्रहारोका स्तम्भ तथा सेठपर पुष्पवृष्टि एवं नगरजनोका हुए ( १२१- 
१२६ )। राजा द्वारा अन्य सेवकोका प्रेषण व उनके भी यक्ष द्वारा कीलित किये 
जानेपर संनन्‍्य सहित स्वयं आगमन ( १२७-१२९ )। राजन्सेना व यक्षदेव द्वारा 
मिरमित मायामयी सँन्यके बीच घोर सग्राम ( १३०-१३३ )। राजाका पराजित 
होकर पलायन व यक्ष द्वारा उसका पीछा करना ( १३४-१३७ )॥ राजाका 
सुदर्शकी शरणमें आना ओर सेठ द्वारा उसकी रक्षा करता ( १३८-१४२ )। 
यक्षकी सेना द्वारा सुदश्शनकोी पूजा कर यथास्थान गमन । शील प्रभाव वर्णत 
( १४२-१४५ ) । 


अधिकार ८-सुदशन व मनोरमाका पूर्वेभव वर्णन 


अभया रानीने सेठ सुदर्शनके पुण्य प्रभाव सुनकर भयभीत हो फाँसी लगाकर 
आत्मघात कर लिया और मरकर पाटलिपुत्रमे व्यन्तरी देवीके रूपमें उत्पन्न । 
पण्डिता चम्पापुरीसे भागकर पाठलिपुत्रमे देवदत्त नामक वेश्या के पास पहुँची 
और उसे अपना सब वृत्तान्त सुनाया। देवदत्तने अपनी चातुरीसे सुदर्शनको अपने 
वशमें करनेकी प्रतिज्ञा की ( १०-१० ), उधर राजा धघात्रीवाहनने सच्चो बात 
जानकर पश्चात्ताप किया, सुदर्शन सेठसे क्षमा याचना को तथा आधा राज्य 
स्वीकार करनेकी प्रार्थना की ( ११-१७ )। सुदर्शनने राजाको सम्बोधन किया । 
अपने दू खको अपने हो कर्मोंका फल बतलाया तथा मुनिदोक्षा लेनेका अपना 
निईचय प्रकट किया । ( १८-२३ ), सुदर्शन जिन मन्दिरमें गया । जिवेन्द्रको 
पूजा व स्तुति की तथा विमलवाहन मुनिसे अपने पूर्वमव सुननेकी इच्छा प्रकट 
की ( २४-४० ) । मुनिने उसके पूर्व मवका इस प्रकार वर्णन किया--मरत क्षेत्र- 
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के बिन्ध्य प्रदेशमें कौशलपुर । वहाँ राजा भूपाल व रानी वसुरधरा । उनका पुत्र 
रोकपाल श्रवोर और बुद्धिमान ( ४१-४४ ) । एक बार राजाके सिंहद्वार पर 
रक्ष-रक्षकी पुकार | मन्‍्त्रीने जानकारी दी कि वहाँ से दक्षिण दिशामें विन्ध्य- 
गिरिपर व्याप्त भील तथा कुरगी भोलनीका निवास । व्यात्नकी क्रूरता व॒ प्रजा 
पीडन । इस कारण प्रजाकी पुकार ( ४५-४९ )। राज़ाका उस भीलको पराजित 
करने हेतु सेनापतिको आदेश । भोल राज्य द्वारा सेनापतिका पराजय | राजपृत्र 
लोकपाल द्वारा व्याप्र भीलका हनन । व्याप्नका कुकर योनिर्षें जन्म गौर फिर 
कुछ पुण्यके प्रभावसे चम्पामे नर जन्म और फिर मरकर उसी नगरमभे सुभग- 
गोपाल के रूप में जन्म व वृषभदास सेठ का ग्वाल होना ( ५०-६२ ), सुभग 
गोपालका वनमें मुनिरदर्शन ( ६३-६७ )। मुनिके आधार व गुणोंका विस्तारसे 
वर्णन ( ६८-८७ )। कठोर शीतसे अप्रभावित ध्यानमग्न मुनिको देखकर गोपके 
हृदयमें आदर भावनाका उदय। अग्नि जलाकर मुनिकी शीतबाधाको दूर करनेका 
प्रयत्न व रात्रिभर गुरुभक्तिमे तल्‍लीनता ( ८८-९४ )॥ प्रात काल सब कार्योका 
साधन सप्ताक्षर महामन्त्र गोपको देकर भुनिराजका आकाश मार्गसे विहार (९४- 
१०१ )। गोपालका सदाकाल उस मन्त्रका उच्चारण व सेठ द्वारा पूछे जानेपर 
वृत्तान्व कथन। सेठ द्वारा उसकी धर्म बुद्धिकी प्रशसा व उसके प्रति अधिक 
वात्सल्य भावसे व्यवहार ( १०१-१९१ )। एक बार गोपका वनमे गाय भैतो- 
को चराना । भसोंका तदो पार चले जाना, उनके लौटाने हेवु गोपालका नदीमें 
प्रवेश व एक ठ ठसे टकराकर पेट फटनेसे मृत्यु । मन्त्रके स्मरण सहित निदान 
करनेसे उसका सुदर्शनके रूपमे सेठ वुषभदासके यहाँ जन्म । मन्त्रका प्रभाव वर्णन 
( ११२-१२५ ), कुरगी नामक भीलत्तीका बनास्समें भेसके रूपमे जन्म फिर 
धोबीकी पुत्रीके रूपमे और वहाँ #िचित पुण्यके प्रभावसे मरकर मनोरमार्क रूपमें 
जन्म । धर्मका माहात्म्य ( १२५-१३२ )। 


अधिकार ९-द्वादश अजुप्रक्षा वर्णन 


मुनिराजसे अपना पूर्वभव सुनकर व ससारकी क्षणभगुरताका विचार करते 
हुए अञ्रव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, संवर, निजंरा 
छोक, बाधि और धर्म इत बारह भावनाओंके स्वरूपका विचार ( १०५१ )। 


प्रस्तावना है, 


अधिकार १०-सुदर्शन का दीक्षाग्रहण और तप 

सुदर्दनका अपने पुत्र सुकान्तकों अपने पदपर प्रतिष्ठित कर मुनिदीक्षा ग्रहण 
करना ( १-७ )। सुदर्शनके चरित्रसे प्रभावित हो राजा घात्रीवाहनका भो अपने 
पुत्र॒की राज्य दे मुनि होना । रानियोंका मो तप स्वीकार करना तथा अन्य 
भव्यजनो द्वारा श्रावकके व्रत अथवा सम्यक्‍त्व ग्रहण करना ( ८-१९ )। सुदर्शन 
द्वारा मुनिचर्याका पालन एवं नागरिको द्वारा सुदर्शन मनोरमा एवं राजाके चरित्र- 
की प्रशसा । आहारदान व भक्ति (२०-४५)। सुदर्शनका ज्ञानाज॑न, गुरुभक्ति एव 
मुनिव्रतोका परिपालन ( ४६-४९ ) | अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय एवं परिग्रह 
त्याग इन पाँच ब्रतोका और उनकी पच्चीस भावनाओका पाँच प्रवचन, माताओं- 
का पचेन्द्रिय सयम केशलोंच, परिग्रह-जय तथा वन्दना सामायिक आदि गुणोका 
परिपालन ( ५०-१४८ )। 


अधिकार ११-केव लक्षानो त्पत्ति 


धर्मोपदेश करते हुए सुदर्शन मुनिका ऊर्जयन्तादि सिद्ध क्षेत्रोकी वन्‍्दना कर 
पाटलिपुत्र नगरमरें आहार निमित्त प्रवेश (१-६)। पण्डिता धात्रीके संकेतपर देवदत्ता 
गणिका द्वारा श्राविकाका वेंश धारणकर मुनिराजका आमन्त्रण तथा अपने यौवन 
और वंभव द्वारा उनका प्रलोमन (७-१६) । मुनि द्वारा ससारके स्वरूप शरीरको 
अपवित्रता ओर क्षणभगुरता भोगोकी भयकरता व वेमबकी चचलता आदिका 
उपदेश देकर स्त्री स्वभावका चिन्तन करते हुए घ्यानमें तल्लोनता (१७३०)। 
देवदत्ताने मुनिको अपने योवनादि द्वारा प्रलोभित करनेकी तोन दिन तक चेष्टा की 
ओर अन्तत निराश होकर मुनिराजको एमशानमे लाकर छोड़ दिया (३१-३७) | 
जो अभया रानो आतंध्यानसे मरकर व्यन्तरो हुई थी उसका विमान आकाश मार्ग 
में स्ख॒लित होनेसे उसने मुनिको देखा ओर उन्हे पहिचान कर बदलेकी भावनासे 
घोर उपसर्ग करना प्रारम्भ किया। यक्षने आकर मुनिकी रक्षा को । व्यन्तरीने 
मुनिसे सात दिन तक युद्ध किया और अन्तत परास्त होकर भाग गयी । (३८-४३) 
मुनिका निश्चल ध्यान । नाना गुणस्थानों द्वारा कर्मग्रकृतियोका क्षय (४४-५७) । 
सुदर्शन मुनि द्वारा क्रमसे कर्म क्षय कर केवलज्ञान तथा वर्धमान तीर्थंकरके तोर्थमें 
अन्तकृत केवली पंदको प्राप्ति (५८-६० ) । इन्द्रासनका कम्पायमान होता । देवोंका 


२४ सुदशनचरितम्‌ 


आगमन, गन्धकुटी निर्माण, स्तुति तथा धर्मोपदेशकी प्रार्थंवा (६१-७६ )। केवली 
द्वारा मुनि व श्रावक, आचार्यका तथा तत्त्वो, द्रव्यो व पदार्थका उपदेद 
(७७-८३) ब्यन्तरीका कोप शमन और सम्यकत्व ग्रहण (८४-८५) । सेठ सुकान्त 
व मनोरमाका आगमन व मनोरमा का आयिका ब्रत धारण । पंडिताको 
आत्मनिन्दा व ब्रतग्रहण । केवलज्ञानकी महिमा (८६-९६) । 


अधिकार-१२ सुदर्शन मुनिकी मोक्षग्राप्ति 


सुदर्शन केवलीका मोक्ष विहार व धर्मोपदेश व आयुके अन्तमें छत्र चमरादि 
विभूतिका त्याग कर मौन ध्यान अयोग केवली गुणस्थानकी प्राप्ति । अधाति 
कर्मोंका क्रमश क्षय तथा सिद्ध बुद्ध व निरावाध होकर शरीरका त्याग मोक्ष 
गमन (१-१७) । सिद्धोके गुण तथा पचलमस्कार मत्रका माहात्म्य (१८-३७) । 
सुदर्शन चरित्रकों पढने-पढ़ाने तथा लिखने एवं सुनने वालोको सुख एबं मोक्षको 
प्राप्ति (३८-३९) । 

गौतम स्वामीसे यह चरित्र सुनकर राजा श्रेणिक व अन्य नगरवासियोका राज- 
गृह लौटना (४०-४१) । गधारपुरीके जैन मदिरमे इस सुदर्शन चरित्रके रे जानेकी 
सूचना (४२) | सुदर्शन चरित्र तथा पच्रपरमेष्ठीकी महिमा (४३-४६) । मुलसघ 
भारतीय-गच्छ बलात्कार गणके मुनि क्षुन्दकुन्द के वशमे प्रभाचन्द्र मुनि उनके पट 
पर मुनि-पद्म नन्दि भट्टारक उनके पट्टुपर देवेन्द्रकोंति मनि उनके शिष्य विद्यानन्दि 
द्वारा यह चरित्र रच जानेकी सूचना (४७-४९) | देवेन्द्रकी तिके पटुपर मल्लिभूषण 
गुरु तथा श्रुतसागर-सूरि घिहनन्दि गुरुका स्मरण और उसमे मंगल प्रार्थना 
(५०) । गुरुके उपदेशसे नेमिदत्तब्रती द्वारा इस चरित्रकी भावनाकी सूचना एव 
ग्रथ समाप्ति (५१) । 


विद्यानन्दि-विर चित 
सुदशन-चरितम 
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प्रणम्य वृषभ देव लोकाछोकप्रकाशकम । 
अजित जितस्नत्रुध्न जितशत्रसमुड्बम ॥ १॥ 
सभव॑ भवनागञ च स्तुवेडहमभिनन्दनम । 
सबज्ञ सबदश च सप्रतत््वोपदेशकम ॥ २॥ 
बनन्‍्दे सुमतिदातार चिदाननद गुणाणवम । 
पद्मप्रभ च॒ तद्वण प्रातिहाया[दभूषितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुपाइब च सदानन्द धमंणोओञं जगद्गुरुम । 
घमंभूषणसयुक्त स्तुवेडह जिनसप्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
महासेनसमुद्भूतं चन्द्रचिह्न॑ं जिन॑ वरम्‌ । 
चन्द्रग्रभं पुष्पदन्तं च इवेतबण स्तुवे सदा ॥ ५ | 
शीतल शीतल बन्दे व्याधित्रयविनाशकम । 
पद्चस सारदाबाग्निशम नेकघधनाघनम्‌ ॥ ६॥ 
पावन श्रेयस बन्दे श्रयोनिधि सदा झुचिम । 
बासुपूज्य जगत्पूज्य वसुपूज्यसमुद्धबम्‌ ॥ ७॥ 
विमल विमल॑ बन्दे देवेन्द्राचितपक्न जम । 
अकलक्ल पूृज्यपाद स्तुवे प्रारव्धसिद्धये ॥ ८ ॥ 
अनन्तं च जिन॑ वन्दे ससाराणवतारकम | 
धम धमंस्वरूपं हि भानुराजसमुद्धवम्‌ ॥ ९. ॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ १, १०- 


शान्तिनाथ जगदह्वन्य जगच्छान्तिविवायकम्‌ | 
चक्राइक सगचिह्नं च विउ्वसेनसमुद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
कुन्थुनाथमहं बन्दे धर्म चक्रान्वित सदा | 
कुन्थ्वादिजीवसद॒यं हृदये करुणान्वितम ॥| ११॥ 
अरनाथमह बन्दे रत्नत्रयसमन्वितम । 
रत्नत्रयप्रदातार सेवकानां सटाहितम ॥ १२ ॥ 
मल्लि कम जये मल्ल म्तुवेडह मुनिसुत्रतम्‌ | 
नमीग श्रीजिन नोमि भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेमिनाथ नमाम्युच्च, केवलज्ञानलोचनम्‌ | 
बन्दे श्रीपाउवनाथ च प्रसिद्धमहिमाम्पदम ॥ १४ ॥ 
सस्तुब सन्‍्मति वीर॑ महावीर सुखप्रदम । 
वधमान महत्यादि महावीराभिधानकम | १५॥ 
एते श्रीमज्जिनाधीशा: केवलज्ञानसंपदः ! 
अन्यकालबत्रयोग्पन्ना, सन्तु मे सबशान्तये ॥ १६॥ 
सम्तुवे 5ह सदा सिद्धान जिलोकशिखरम्थितान | 
येषां स्मरणमात्रेण सब सिद्धि; प्रजायते ॥ १७ ॥ 
जिनेन्द्रवदनाम्भोजसमुत्पन्नां सरम्वतीम्‌ । 
संस्तुव त्रिजगन्मान्या सनन्‍्मातेव सुखप्र राम ॥ १८ ॥ 
यस्याः प्रसादतो नित्य सता बुद्धि: प्रसपेति | 
प्रभाते पद्मिनीवोच्चे: ता स्तुबे जिनभारतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान श्रतसागरान्‌ | 
गोतमादिगणाधीशझान्‌ संसाराम्भो धितारकान ॥| २०॥ 
कवित्वनलिनीग्रामप्रबोधनदिवामणिम | 
कुन्दकुन्दाभिध नोमे मुनीन्द्र महिमास्पदम ॥ २१ ॥ 
जिनोक्तसप्रतत्त्वाथसूत्रकत्तो कवीरवरः | 
उमास्वामिमुनिर्नित्य कुर्यान्मे ज्ञानसपदाम्‌ ॥ २२ ॥| 
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स्वामी समन्तभद्रार्यो मिथ्यातिमिरभास्करः । 
भव्यपद्मौघशंकतो जीयान्मे भाविती् ऋत्‌ ॥ २३ ॥ 

विप्रवशाग्रणीः सूरिः पवित्रः पाप्रकेसरी । 

सजीयाजिनपादाब्जसेवनैकमधुत्रतः ॥ २४ ॥ 

यस्य वाकिरणेनष्टा बौद्धौद्याः कोशिका यथा । 

भास्करस्योदये स स्यादकलडस्कः अ्िये कविः ॥ २५ ॥ 

श्रोजिनेन्द्रमताम्भोधिषधनैकविधूत्तमम्‌ । 

जिनसेन॑ जगद्वन्य संसस्‍्तुवे मुनिनायकम ॥ २६॥ 

मूलसंघाग्रणीनित्य॑ रत्नकीतिंगुरुमहान । 

रत्नन्रयपवित्रात्मा पायान्मा चरणाश्रितम्‌ ॥| २७॥ 

कुबादिसद्मातडगविमदीक रणे हरिः ! 

गुणभद्रों गुरुजीयात्‌ कवित्वकरणे प्रभु) ॥ २८ ॥ 

भट्टारकों जगत्पृज्यः प्रभाचन्द्रो गुणाकरः । 

वन्यते स मया नित्य भव्यराजीवभास्करः ॥ २० ॥ 

जीवाजीवादितस्त्वानां समुद्योतदिवाकरम्‌ । 

बन्दे देवेन्द्रकीर्ति च सूरिबय दयानिधिम्‌ ॥ ३० ॥ 

मदगुरुर्यो विशेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादकृत्‌ । 

तमह भक्तितो बन्दे विद्यानन्दी सुसेबकः ॥ ३१॥ 

सूरिराशाधरो जीयात्‌ सम्यस्दृष्टि शिरोमणिः । 

श्री जिनेन्द्रोक्तसद्धम पद्माकरद्वामणिः ॥। ३२ ॥| 


इत्याप्तभारतीसाधुस स्तुति शम दायिनीम्‌ । 

मझगलाय विधायोच्चे: सच्चरित्र सता त्र॒ुवे ॥ ३३ ॥ 
तुच्छमेघो5पि सक्षेपात्‌ सुदझ नमहामुनेः । 

बृत्तं विधाय पूतो5स्मि सुधास्पश्ञोंडपिशमंणे ॥ ३४॥ 
मत्वेति मानसे भक्त्या तच्चरित्रं सुखावहम । 
बहक््येडहं भव्यजीवानां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ३५॥ 
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श्रतेन येन संपत्तिभबेल्लोकहये शभा । 

»ुणबन्तु साधवो भव्यास्तदवृत्त शमंकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथ जम्बूमति द्वीपे सबेद्वीपाब्धिमध्यगे | 

मेरु) सुदर्शनो नाम छक्षयोजनमानभाक्‌ ॥ ३७॥ 
चतुषु वनेपूर्चश्वतुर्दिक्ष समुन्नताः । 

जिनेन्द्रपरतिमोपेताः प्रासादा' सन्ति शामंदाः ॥ ३८ ॥। 

तस्य दक्षिणतों भाति भरतक्षेत्रमुत्तमम । 

ज़िनानां पद्नकल्याण., पवित्र अमंदायकेः ॥ ३९ ॥ 

तत्नास्ति मगधो नाम देशों भुवनविश्रतः । 

यत्र स्वपूव पुण्येन सबसन्ति जनाः सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 

योडनेकनगरग्रामपुरपत्तनकादिमभिः | 

नानाकाररविंभात्युन्चे: सुराजेब सुखप्रदः ॥| ४१ ॥ 

धनेधान्यः जनेमोन्य सपदाभिश्र सभृत.। 

राजते देशराजो5सो निधिवां चक्रवर्तिनः ॥ ४२ || 

यत्र नित्य विराजन्ते पद्माकरज लाशया, । 

स्वच्छतोयाः सुविस्तीणों महता मानसोपमाः | ४३ ॥ 

इक्षभदे रसेरन्ये: सरसे: सत्फलादिभिः । 

यो नित्य दश्यत्युर्च: सौरस्थ निजसभवम || ४७॥ 

यत्र मार्ग बनादों च सफलास्तुदगपादपाः । 

सुछायाः सज्जना वोच्चभौन्ति सर्वग्रतर्षिण: ॥ ४५ ॥ 

यत्र देशे पुरे ग्रामे पत्तनेसगिरों बने | 

जिनेन्द्रभवनान्युचूचः शोभन्ते सद्ध्वजादिभि, || ४६॥ 

भव्या यत्र जिनेन्द्राणा नित्य॑ यात्रामिरादरम । 

प्रतिष्ठा भिग रिप्लाभिः सचयन्ति महा गभम्‌ ॥| ४७ || 

पात्रदाने म हामाने: सज्ज ने! परिवारिताः 

धर्म कुवन्ति जनेन्द्रं श्रावका हम्ब्रतान्विताः | ४८ ॥ 
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यत्र नायोडपि रूपाह्याः सम्यक्त्वश्भरतमण्डिताः । 
पण्डिता घमंकायषु पुत्रसपद्विराजिता: ॥ ४९ ॥ 
सद्दञ्माभरणः पुण्येदीनपूजादिभिगुंणः । 
(ः 
नित्य परोपकाराद्यज यन्ति म्म सुराड्नाः ॥। ५० ॥ 
पुण्येन यत्र भव्यानां नेतयो 5पि कदाचन । 
भास्क रस्योदये सत्य न तिष्ठति तमश्रयः ॥ ५१ ॥ 


वनादो मुनयो यत्र रत्नत्रयविराजिताः । 
तत्त्वज्ञानेस्तपोध्यानैयोन्ति स्वगोपवे गंकम्‌ ॥| ५२ ॥ 
इत्यादि सपठासारे तस्मिन देशे मनोहरे । 

पुर राजगृह नाम पुरन्द्रपुरोपमम ॥| ४३ ॥ 
नानाहम्यावलीयुक्त शालत्रयविराजितम । 
रत्नादितारणोपेत॑ गोपुरद्वारसयुतम्‌ || ५७ ॥ 
स्वच्छता यभ्रता खाता समनन्‍्ताथस्थ शोभते । 
पवित्रा स्वर गढगेव पद्मराजिविराजिता ॥ ५५ ॥ 
यत्पुर जिनदेवादिप्रासादध्वजपडक्तिमिः । 
आह्यत्यत्र वा स्वस्थ शोभातुष्टान्नरामरान्‌ ॥ ४६॥ 
नानारत्नसुवर्णाद्य मं णिमाणिक्यवस्तुभिः । 

सभ्त सनिधान वा सज्ननानन्ददायकम ।। ५७ ॥ 
तत्राभूच्छू णिको राजा क्षत्रियाणा शिरोमणिः । 
राजविद्याभिसयुक्तः प्रजाना पालने हितः ॥ ५८॥ 
श्रीमजिनेन्द्रपादाब्जसेवनैकमधुत्रतः । 
सम्यक्त्वरत्नपूतात्मा भावितीथकराग्रणीः ॥ ५० ॥ 
अनेकभूपससेव्यों महामण्डलक्रेशवरः । 

दाता भाक्ता विचारकज्ञः स राजा बादिचक्रभ्नत्‌ ॥ ६० ॥ 
सप्ताज्ञर.ज्यसपन्नः झक्तित्रयविराजितः । 
पड्वगोरिविजेताउभून्मन्त्रप्नाड्भचम्बुघीः॥ ६१॥ 
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तस्य राज्ये द्विजिहृत्वं सर्प नेव प्रजाजने । 

कृशत्व॑ स्त्रीकटीदेशे निर्धनत्व तपोधने ॥| ६२॥ 

प्रजा सर्वापि तद्राज्ये जाता सद्धमंतत्परा । 

सत्यं हि लौकिक वाक्य यथा राजा तथा प्रजा ॥ ६३ ॥ 
करामिघातस्तिग्मांशों पति तस्मिन मही नृपे | 
आसीनज्नान्यत्र स्बोडता लोकः ओकविवर्जितः ॥ ६४ || 
तस्यासीन्‍्चेलना नाम्ना राक्षी राजीवछ।चना । 
पतिब्रतापताकेव जिनधमंपरायणा॥ ६०॥। 

तम्या रूपेण साहइइयी नोवशी न तिलोत्तमा | 
अद्वितीयाकृतिस्तस्मात्सा बभों ग्रहदीपिका || ६६ ॥ 
तथा तयोजिनेन्द्रोक्तथर्मकम प्रसक्तय)ः । 
वारिषेणादय' पुत्रा बभूबुब मं बत्सछा: ॥ ६७॥| 

प्रायेण सुकुलोत्पत्ति, पवित्रा स्यान्महीतले । 
शुद्धस्‍त्नाकरोद्धतो मणिवां विलसदद्युतिः ॥ ६८॥॥ 
एवं तस्मिन महीनाथे प्राज्य राज्य प्रकुव ति । 
कदाचित्पुण्ययोगेन विपुलाचलमस्तके || ६० || 
चतुम्त्रिशन्महाश्रय' प्रातिहायबिभूषितः । 

वीरनाथः समायातों विहरन परमोदयः || ७० ॥। 
तस्य श्रीवद्ध मानस्य प्रभावेन तदाक्षणे | 
सर्वे<बकेशिनो वृक्षा बभूवुः फछस भूता: ॥ ७१ ॥ 
आम्रजम्बीरनारड्रनालिकेरादिपादपा' । 

सछायाः सफला जाताः सतुष्टा वा जिनागमे || ७२ || 
निजेलाः सजला जाता' सर्व पद्माकरादय: | 

प्रशान्ताः कानने शीघ्र ज्वलन्तो चनवह्यः ॥ ७३ ॥ 
क्रराः सिहदयश्रापि मुक्तवेरा विरेजिरे। 

प्रशान्ताः सज्जना वात्र दयारसविराजिताः ॥ ७४ |! 
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सारडग्यः सिंदशावांश्व गावो व्याप्रीशिशुन मुदा | 

मयूयः सपजान प्रीत्या स्परशन्ति सम सुतान्‌ यथा ॥ ७५॥ 
अन्ये विरोधिनश्रापि महिषास्तुरगादयः | 

पदशबोडपि श्रावका जाता भिल्लादिषु च का कथा ॥ ७६ ॥ 
सत्य जिनागमे जाते सब प्राणिहितंकरे । 

कि वा भवति नाउचय परमानन्ददायकम || ७७9 ॥ 


इत्येब जिनराजस्य प्रभाव स विलोक्य च । 
संतुष्टो बनपालस्तु समादाय फलादिकम्‌ || उ८ ॥ 


शीघ्र तत्पुरमागत्य नत्वा त श्रणिकप्रभुम । 

धृत्वा तत्प्राभ्नत॑ चाग्ने सजगो झमद॑ वचः || ७९ || 
भो राजन भवता पुण्यः केवलज्ञानभास्करः । 
समायातो महावीरम्वामी श्रीविषपुलाचले ॥ ८० ॥ 
तत्समाकण्य भूपालः परमानन्द्निभेरः | 

तस्मे दत्वा महादान समुत्थाय च ता दिशम ॥ ८१ ॥ 
गत्वा सप्तपदान्याशु परोक्ष कृतवन्द्नः । 

जय त्व वीर गम्भीर बधमान जिनेशवर ॥ ८२॥ 


आनन्ददायिनीं भरी दापयित्वा प्रमोदतः | 
हस्त्यथ्रथसदोहपदातिजनसयुतः ॥ ८३॥ 


स्वयोग्ययानमारूढइछत्रादिकविभू तिभिः । 
वन्दितुं श्रीम-हावीर चचाल श्रणिकों मुदा ॥ ८४॥ 


तां भेरीं ते समाकण्य सब भव्यजनास्तथा । 
पृजाद॒ब्यं समादाय सस्जीका निययुद्र तम !; ८५॥ 


युक्त ये धर्मिणो भव्या जिनभक्तिपरायणाः । 
कक... नित्य॑ 
घरमंकायषु ते नित्यं भवन्ति परमादराः ॥ ८६ ॥ 
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एवं स श्रेणिको राजा मव्यलोके. पुरस्क्ृतः । 
भेरीमृदड्भगम्भीरनादग्जितदिक्तटः ॥ <39॥ 
देवेन्द्रो बा सुरेः साद्ूू विपुलाचलमुन्नतम्‌ | 
समारुद्य ददर्शोच्चेः समवादिस्ताति विभो: ॥ ८८ ॥ 
तां विलोक्य प्रमुश्चित्त सतुष्ट' श्रेणिकस्तराम । 

यथा वृषभनाथस्य केलासे भरतेश्वरः ॥ ८० ॥ 


चतुर्दिक्ष महामानस्तम्भस्तुज्ञे- समन्विताम्‌ । 
येपा दश्नमात्रण मान मुख्।न्‍्त दुष्न झा ॥ ९० ॥ 


तेपा सरास सवासु दिक्ष पोडश सख्यया । 
म्बच्छतोये; प्रपूणान सत्ता चित्तानि वा तत+ ॥ ९१॥ 
खातिका जल्सम्पूर्णा रत्नकूलविराजिताम । 
तापच्छिद सता वृत्तिमिवालोक्य जहष सः ॥ ९२ ॥ 
जातीचम्पकपुन्नागपारिजातादिस भवेः । 

नानापुष्पेः समायुक्ता पुष्पवाटी मनोहराम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वण॑प्राकारम॒त्तुड्र चतुर्गोपुरसयुतम । 

मानुपोत्तरभूभर वा वीक्ष्य प्रीतिमगात्प्रभुः ॥ ९४॥ 
नाटथशालादय रम्य प्रेक्षणीय सरादिमिः । 
देवदेवाड्ननागीतनृत्यवादित्रओमितम ॥ ९७ ॥ 
अशोकसप्रपर्णाख्यचम्पकाम्रासि धानभाक | 
नानाशाखिशताकीण सफल वनचतुष्टयम्‌ ॥ ९६॥ 


वेदिका स्वणनिमाणां चतुर्गोपुरसयुताम्‌ | 
समवादिसतेलक्षम्या मेखछा वा ददश सः ॥ ९७॥ 


पडा लमनक जुडी" ३-म&>क- तन पलनअन्‍ नए 


१ प्रतों 'परिस्कृत  इति पाठ । 
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स्वर्णस्तम्भाग्रस लग्नध्वजब्रातम रुद्धुतः | 
तां सभामाह्यन्तीं वा नाकिनो वीध्व्य तुष्टवान ॥ ९४ ॥ 
रूप्यशाल विशालं च गोपुरे रत्नतोरणः 
गोराशिमिवालोक्य जिनेन्द्रस्य मुठ ययो ॥ ९० ॥ 
ततः कल्पद्रमाणां च वर्न सारसखप्रदम । 
समन्ताद्वीक्ष्य सतुष्टो भूपालो न ममो हृदि ॥ १००॥ 
स्वर्ण रत्नविनिर्माणां नानाहम्योव्लीं शुभाम्‌ | 
विश्रामाय सुरादीना दृष्ठ्ा हृष्टो लृपस्तराम्‌ ॥ १०१॥ 
चतुर्दिक्ष महाम्तूपान्‌ पह्चरागविनिर्मितान्‌ । 
जिनेन्द्रप्रतिमोपेतान षद़त्रिशत्सुम नोहरान्‌ ॥ १०२॥ 
नतोरणसयुक्तान सुरासुरसमचितान । 
प्रभुस्तान्‌ पूजयामास वस्तुमिः सज्जनयुतः ॥| १०३ ॥ 
ततो माग समुल्लद॒ध्य स्फाटिक झालमुन्नतम्‌ । 
चतुर्गोपुरसयुक्तं निधानेमड्लेयुंतम्‌ ।। १०७ ॥ 
तन्मध्ये षोडझ्ोत्तड् सित्तिभिः परिझोमितम । 
सभास्थानं जिनेन्द्रस्य द्वादशोरुप्रकोष्ठकम ॥। १०५ ॥ 


एवं श्रीमन्महावीरसमवादिस्तति प्रभुः । 

त्रिः परीत्य महाप्रीत्या सतुष्ट' श्रणिकस्तराम ।। १०६ ॥ 
तत्र त्रिमेखलापीठे सिंहासन मनुत्तरम्‌ । 
मेरुशज्डमिवोत्तद्न म्वणरत्नेविनिर्मितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
चतुर्िरद्भलेमुक्ता स्थितं बीरजिनेहबरम्‌ । 
निधानमिव सवीक्तय पिप्रिये भूपतिस्तराम्‌ ॥| १०८ ॥ 
चतुःषष्टिमहाठिव्यचामरेरामरेयुतम्‌ । 

विशुद्धनिझ् रोपेत स्वणाीचछमिवाचलम्‌ ॥। १०९ ॥ 
स्व शोकापह देव महाश्ोकतरुभ्रितम्‌ । 
सारमेघान्वितं चारु काग्बनाभं महीधरम्‌ ॥ ११०॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ $, ११३८ 


नानासुगन्धपुष्पोघसुगन्धीकृतद्क्चियम । 
इन्द्रादिकरनिर्मुक्तपुष्पवृष्टिविराजितम्‌ ॥ १११९॥) 
कोटिभास्करस स्पर्द्धदिहभामण्डलान्वितम्‌ । 

तन्न भव्याः प्रपठयन्ति स्वकीय जन्मसप्रकेम्‌ ॥ ११९ ॥ 
दुन्दुभीना च कोटीमिघोंपयन्ती भिरायुतम्‌ | 
मोहारातिजय बोच्चराछुलोक जिन॑ प्रभु. ।। ११३॥ 
मुक्तामालायुतेनोन्च श्रारुछत्रत्रयण वा। 

त्रिधाभूतेन सेवार्थ समायातेन्दुनाश्रितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सुरासुरनरादीना चित्तमंतोषकारिणा । 

दिव्येन ध्वनिना तक्ष्व द्योतयन्त जगद्धितम ॥ १९० ॥।। 
अनन्तज्नानटग्वीयमुखोपेत गुणाकरम । 

इन्द्रनागेन्द्र चन्द्राकनरेन्द्राय:ः समचितम ॥ ११६ ॥ 
इत्यादि फेवलज्ञानसमुत्पन्नविभूतिभि' । 

विराजितं समालोक्य साननन्‍्दो मगधेडबरः ॥ ११७॥ 
जय त्व॑ त्रिजगत्पृज्य महावीर जगद्धित | 

इत्यादि जयनिर्धोषिनमस्कृत्य पुनः पुन' ॥ ११८ ॥ 
विशिष्टाष्टरमहा द्रव्य जे छगन्धाक्षतादिशिः | 

पूजयित्वा महाप्रीत्या जिनपादाम्बुजद्ग यम ॥ २९० ॥ 
चकार संस्तुति सकत्या भव्यानामं।हओ गतिः । 
यत्सुपृज्येषु सत्पूजा क्रियते शमकारिणी ॥ १२० ॥ 
जय त्व त्रिजगन्नाथ जय त्व त्रिजगद्गुगो | 

जय त्वं परमानन्ददानदक्ष क्षमानित्र ॥ १२१॥ 
बीतराग नमस्तुस्य नसम्ते सन्‍्मत सदा । 

नमस्ते भो महावीर वीरनाथ जगत्प्रभो ॥| १२२ ॥ 
वर्धमान जिनेशान नमस्तुभ्यं गुणा्णव । 
महत्यादिमहावीर नमस्ते विश्वभाषक | २२३ ॥| 
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रव्नन्नयसरोज श्रीसमुल्लासदिवाकर । 
स्याद्वादवादिने तुभ्य नमस्ते घातिधातिने ॥ १२४ ॥ 
नमस्ते जिजगद्भधव्यतायिने मोक्षदायिने । 
नमरते धर्मनाथाय कामक्रोधाग्निवामुचे ॥ १२० ॥ 
नमस्ते स्वृगमोक्षोरुसी ख्यकल्पद्र माय च | 
सिद्ध बुद्ध नमस्तुभ्य ससाराम्बुधिसेतवे ॥ १०६॥ 
अनन्तास्ते गुणाः स्वामिन्‌ विशुद्धाः पारव्जिताः । 
अल्पधीर्मार्शो देव कः क्षमः स्‍्तवने तव ॥| १२७॥ 
तथापि श्रीमतां सारपादपदाद्वये सदा। 
भुक्तिमुक्तिप्रदा भक्तिभूयान्मे झमंदायिनी ॥ १२८ ॥| 
इत्याप्तं श्रीज्ञिनाधीश केव लकज्ञानभास्कर म | 
स्तुत्वा नत्वा नमोधेः स नरकोएं सुधीः स्थितः ॥ १५९ ॥ 
गोतमादिगणाधीशान सज्ञानमयविग्रहान । 
नमस्क्ृत्य स चिन्मृतिः प्रेमानन्दनिभरः ॥ १३० ॥| 
स॒ जयतु जिनवीरो ध्वस्तमिभ्यान्धकारो 
विशदगुणसमुद्रः स्वर्ग मोक्षेक मागः । 
सुरपतिशतसेव्यों भव्यपद्योघभानुः 
सकल्दुरितहता मुक्तिसाम्राज्यकत्तो ॥ १३१॥ 


इति श्रीसुद्शनचरिते पञ्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके मुमुक्ष- 
श्रीविद्यानन्दिविरचित श्रीमहावीरतीथकरपरमदेव- 
सखमागमनव्यावणनों नाम प्रथमो5धिकार । 
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जयन्तु भुवनाम्भोजभानवः श्रीजिनेश्वराः । 
केवलज्ञानसाम्राज्याः प्रबोधितजनोत्कराः ॥ १॥ 
अथ श्रीश्रणिको राजा विनयानतमस्तकः | 

नत्वा श्रीगौतम देव धम पप्रच्छ सादरम ॥ २॥ 
तदासो सत्कृपासिन्धु्गोतमों गणनायकः । 
सजगी स स्वभावों हि तेषा यत्प्राणिना कृपा ॥ ३ ॥ 
शृण त्व श्रेणिक व्यक्त मावितीथकराग्रणीः | 
धर्मो वम्तुस्वभावो हि चेतनेतरलश्षण: || ४ ॥ 
क्षमादिद्शघा घर्मो तथा रत्नत्रयात्मकः । 
जीवाना रक्षण धर्मइचेति प्राहुर्जिनेशवराः ॥ ५ ॥ 
जिनोक्तसप्ततक्ष्वाना श्रद्धान यज्ञ निउचयात्‌ ! 
तत्त्वं सहहान विद्धि भवश्रमणनाशानम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानं तदेव जानीहि यत्‌ स्वज्ञन भाषितम । 
द्वादशाडग जगत्पूज्य विरोवपरिवर्जितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारित्र च द्विधा प्रोक्त मुनिश्नावकभेदभाक । 
महाणत्रतभदेन निमद सुगतिप्रदम्‌ | ८ ॥ 
हिसा दिपव्स्यकत्याग: सवेथा यत्त्रिवा भवेत्‌ । 
तच्चारित्र महत्‌ प्रोक्त मुनीना मूल्भेदतः ॥ ९ ॥ 
तथा मूल्ोत्तरास्तस्य सद्गुणाः सन्ति भूरिशः । 
यस्‍्तु ते मुनयो यान्ति सुख स्वर्गापवर्गजम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रावकाणां तु चारित्र झणु त्वं श्रेणिक प्रभो। 

च 

सम्यक्त्वपूर्वेक तत्र चादी मूलगुणाष्टकम्‌ ॥ ११॥ 
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पालनीयं बुधेनित्य तद्ठिशुद्धी सुखश्रिये । 

रामठं चमंसंमिश्र॑ं बजनीय जलादिकम्‌ ॥ १२॥ 
सप्तइवश्रप्रदायीनि व्यसनानि विद्येषतः । 

संत्याज्यानि यकरचांत्र महान्तोडपि क्षयं गताः ॥ २३॥ 
त्रसानां रक्षणं पुण्य सुधी; सकल्पत. सदा | 
समृषावाक्य बुधेहय॑ निढ्यत्वम्य कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अदत्तादानसत्यागो भव्याना सपदाप्रदः । 

सतोषः स्वस्त्रिया नित्य कत्तंव्यः सुगतिश्रिये ॥ १५॥ 
सख्या परिम्रहेषरूचः सर्वेषु गहमेविनाम्‌ । 
सतोषकारिणी कार्यों पद्मचिन्या वा रविप्रभा ॥ १६ ॥ 
निशाभोजनक त्याज्य नित्यं भव्यः सुखार्भिमिः । 
यद्बत आवकाणां हि मुख्यं धम्य च नेन्रतबत्‌ ॥ १७ ॥ 
जलाना गालने यत्नो विधेयो बुधसत्तमः । 

नित्य प्रमादमुत्सज्य सद्वस्त्रेण झुमभ्रिये ॥ १८॥ 
विग्देशानथदण्डाख्य त्रिभेदं हि गुणब्रतम । 

पालनीय॑ प्रयत्नेन भव्याना सुगतिप्रदम ॥ ९९॥ 
कन्दमूल च सधान पत्रशाकादिक तथा | 

यक्ष्याज्य श्रीजिनेः प्रोक्‍्तं तत्त्याज्यं सबंथा बुघेः || २० ॥ 
शिक्षात्रतानि चत्वारि श्रावकाणां हितानि वे । 
सामायिकत्रत पूब चेत्यपद्चगुरुस्तुतिः ॥ २१ ॥ 
जिसन्ध्य समताभावेमहाधमोनुरागिभिः । 

कत्तंव्या सा महाभव्यः झमणा जिनसूत्रतः ॥ २२ ॥ 
अष्टम्यां च चतुदेइयां प्रोषधः प्रविधीयते । 

कमणां निजराहेतुम हाभ्युदयदायकः ॥ २३ ॥ 

भोगो पभोगवस्तूनामाहारादिकवाससाम्‌ | 

सख्या सुआवकाणां च प्रोक्ता संतोषकारिणी ॥ २४ ॥ 


0 
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तथा त्रिविधपात्रेभ्यो दान देय॑ चतुर्विधम । 
आहाराभयभषज्यशञास्त्सज सुखार्थिभिः ॥ २५ ॥ 
महात्रतानि पद्नोच्च स्तिल्रो गुप्तीम नोहराः । 
समितीः पद्च यः पाति स मुनिः पात्रसत्त मन: ॥ २६ ॥ 
सद्दृष्टि यो गुरोभक्त. श्रावको ब्रतमण्डितः । 

स भवेन्मध्यम पात्र दानपूजादितत्परः ॥ २७ || 
केबल दर्शन घत्ते जिनवम महारुचिः । 
त्यक्तमिथ्याविपों धीमान्‌ स पात्र स्थात्ततीयकम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति त्रिविधपात्रेश्यों दान प्रीव्या चतुविधम । 
यद॑त्त भुवने भव्यस्तः सिक्‍तो धर्मपादपः ॥ २९ ॥ 
तथा दयालुभिदेय दान॑ कारुण्यस ज्ञकम । 
दीनानधबधिरादीना याचकाना महोत्सवे ॥ ३० || 
त्यागो दान च पूजा च कथ्यते जेनपण्डिते: | 

तत. सुश्रावकेजन भक्तितो भवन शुभम्‌ ॥ ३१॥ 
कारयित्वा तथा जैनीः प्रतिमाः पापनाझनाः । 
प्रतिष्ठाप्य यथाझ्ास्त्र पद्नकल्याणको क्तिभिः ॥ ३२॥ 
दध्यादिभिविधायोच्चः स्नपन शर्मकारणम । 
विशिष्टाष्टमद्ाद्रव्य जे लाब्यनित्यचच नम ॥ ३३ ॥ 
कत्तेव्य च महाभव्य: स्वर्गमोक्षसुख भ्रिये । 
सिद्धक्षेत्रे तथा यात्रा कतंव्या दुग तिच्छिदे ॥| ३४ ॥ 
सस्तुर्ति च विधायत्र जिनेन्द्राणा सुखप्रदाम्‌ । 
जाप्यमष्टोत्तर प्रोक्त झत॑ झमेझतग्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सन्त्रोडय॑ त्रिजगत्पूज्यः सुपन्नत्रिद्दक्षर: | 
पापसतापदाबा ग्निशमनकघना घन: | ३६ ॥| 

सुखे दुःखे गृहे5रण्ये व्याधो राजकुछे जछे | 
सिंहव्याध्रादिके ऋरे जत्री सर्पेडग्निदुर्भये ॥ ३७ ॥ 
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ध्यायेन्मन्त्रमिमं धीमान्‌ स्वशान्तिविधायकमू । 
युक्त दिवाकरोथोते प्रयाति सकल तमः ॥ ३८ ॥ 
तथा गुरूपदेशेन पद्चश्रीपरमेष्ठटिनाम । 
षोडशायक्षरेज्षेयो मन्त्रोषःशर्मसाधकः ॥ ३९ | 
शद्धस्फटिकसंकाशा जिनेन्द्रअतिमा झभाम | 

सम्यग्टष्टिः सदा ध्यायेत्‌ सबंपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
उक्त च-- 


आप्तस्यासनिधाने5पि पुण्यायाकृतिपूजनम्‌ । 

ताक्षमुद्रा न कि कुर्याद्िषसामर्थ्यसूदनम्‌ ॥। ४१ ॥ 

यवा जिनस्तथा जेन ज्ञान गुरूपदाम्बुजम्‌ । 
सिद्धवक्रादिक पूत चच नीय विचक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
पूज्यपूजाक्रमेणेंब भव्यः पूज्यतमो भवेत्‌। 

ततः सुखाधिभिभव्यः पूज्यपूजा न छडघ्यते ॥ ४३ ॥। 
यथामेरुगिरीन्द्राणामम्बुधीना पयोनिधिः 

तथा परोपकारेस्तु धर्मिणा महता महान ॥ ४४ ॥ 
साधर्मिकेषु बात्सल्य दानमानादिभिः सदा । 
कत्तव्य शल्यनिमुक्तः ओत्या खऋ्द्धमवृद्धये ॥ ४५ ॥ 
तथा सुश्रावकेनित्य जेनघमानुरागिभिः । 
शाम्त्रम्य श्रवण काय गुरूणा सारसेवया ॥ ४६॥ 
इत्थ श्रीमज्जिनेन्द्रोक्तसप्रक्षेत्राणि नित्यद्ञः । 
शमंसस्यकराण्युच्चस्तपंणीयानि धीधनेः ॥ 9७ ॥ 
अन्ते च श्रावकेभंव्यजेनतत्त्वविदांवरे । 

मोह सह्ढं परित्यज्य सन्यासः सं विधीयते ॥ ४८ ॥ 
अनन्यशरणीभूय भाक्तिकेः परमेष्ठिषु । 

विधाय दरण चित्त रत्नन्नयमनुत्तरम्‌ ॥ ४९५ ॥। 


१५ 
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को5हं श॒द्भुचतन्यस्वभावः परमाथंतः । 
इत्यादितिक््वस कल्प: कायः सनन्‍्याससद्विधिः ॥| ५० ॥ 
तथा त्व भो सुधी राजन झणु श्रेणिक मद्गचः । 
जिनोक्तसप्रतत्त्वाना लक्षण ते गदाम्यडहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जीवतत्त्व भवेत्पूवमनादिनिधन सदा | 

सो5पि जीबो जिनेः प्रोक्तश्वतनालक्षणां प्रवम॒ ॥ ५२ ॥ 
डपयोगद्वयोपेत- स्वदेहपरिमाणभाक । 

कर्ता भोक्ता च व्रिद्धिरमूत्त परिकीर्तितः ॥ ५३ ॥| 
पनर्जीवा द्विवा ज्ञेयो मुक्त, सासारिकम्तथा | 

सवकम विनिमुक्तो मुक्तः सिद्धों निरजज॒न, ॥ ५४५ ॥ 


निडशारीरो निराबाधो निमलोडनन्तसोस्यभाऋ । 
विशिष्टाष्टरगुणोपेतम्त्रेलोक्यशिखरम्थित. ॥| ५० ॥ 
साकारोडपि निराकारो निष्ठितार्थोडाखत्ट; स्तुतः 
अस्य स्मरणमात्रण भव्या; सयान्ति तत्पदम्‌ ॥ ५६ |। 
ससारी च द्विधा जीवो भव्याभव्यप्रभदतः । 

भव्यों रत्नन्नये योग्यः स्वणंपाषाणहेमवत्‌ ॥ ५७ || 
अभव्यश्वान्धपाषाणसमानो मुनिभिमतः | 
अनन्तानन्तकालेडपि ससार नैव मुमख्ति ॥ ५८ || 


भव्यराशेः सकाशाच्च केचिद भव्याः स्वकर्मभिः | 
शुभाशुभे. सुख दुःख भुझ्नाना. सस्ृतौ खा || ५९ ॥| 
कालादिलब्धितः प्राप्य जिनेन्द्र: परिकीर्तितम | 

द्विधा रत्नत्नयं सम्यक्‌ समाराध्य तु निमलम्‌ ॥ ६० ॥ 
झकक्‍लध्यानग्रभावेण हत्वा कमाणि कमठाः | 

याता यान्ति च यास्यन्ति शञाइवतं मोक्षमुत्तमम ॥। ६१ ॥ 
अजीब पुद्गलद्रव्यं त्व विजानीहि भूपते । 
प्थिव्यादिकषड्भेदं यथागमनिरूपितम ॥ ६२ ॥ 
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उक्त च-- 

अइथूलथूल थूल धूलसुहुम च सुहुमथूल च । 

युहुम च सुहमसुहुम घराइय होइ छब्भेय ॥ ६३ ॥ 
पुढवों जल च छाया चउरिंदियविसय कम्म परमाणू । 
छव्विहभेय भणियं पुग्गलदब्ब जिर्णिदेहि ॥ ६४ ॥। 
अष्टरपर्शा दिभेदेन पुद्गर्ल॑ विशतिप्रम॑ । 

तथा विभावरूपेण स्याठनेकग्रकारकम्‌ ॥| ६५ ॥ 
पत्चप्रकारमिथ्यात्वैरत्रतद्रो दशात्मभिः | 
कृषाये: पहचर्विशत्या दशपन्नप्रयोगकेः।। ६६ ॥। 
उक्त च-- 

मिच्छत्त अविरमण कसाय जोगा य आसवा होति । 
पण बारस पणवीसा पण्णरसा हुति तब्मेया | ६७ ॥ 


कमंणामास्रवो जन्तों भवेन्नित्यं प्रमादिनि । 
भरनद्रोण्यां यथा नित्य तोयपूरों 'वनाशकृत्‌ || ६८ ॥। 
कषायवशतो जीवः कमणां योग्यपुद्गलान | 

आदत्त नित्यशो5नन्तान्‌ स बन्धः स्याच्चतुविधः॥ ६५९ || 
आद्यः प्रकृतिबन्धश्व स्थितिबन्धों द्वितीयकः | 
तृतीयश्चानुभागार्यः प्रदेशाख्यश्वतुर्थेकः || ७० ॥ 
उक्त च-- 

पयडि-ट्विदि-अणुभाग-प्पदेसभेदा दु चदुविहों बधों । 

जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-अणुमभागा कसायदों हुति ॥ ७१ ॥ 
प्रतेः समितिगुप्त्याश्रेरलुप्रेक्षाप्रचिन्तनेः | 
परीषद्जयेबृ त्तेरासवारि! स संबरः ॥ ७२ | 
कर्मणामेकदेशेन क्षरणं निजरा मता । 


सकामाकामभेदेन द्विधा सा च प्रकीर्तिता ॥ ७३॥ 
। 


पद 
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यज्जिनेन्द्रतपोयोगैमुन्यादरः क्रियते बलात्‌ | 
करमणां क्षरणं सा चाविपाकाभिमता बुधेः ॥ ७४ ॥ 


या च दुःखादिभिः काले कमणां निज रा स्वयम्‌ | 
सा भवेत्सविपाकाख्या ससारे सरतां सदा ॥ ७० ॥! 


सर्वषां कर्मणां नाशहेतुर्यो भव्यदेहिनाम्‌ । 
परिणामः स विज्ञेयो भावमोक्षो जिनमतः ॥ ७६॥। 


यः सम्यग्दग नज्ञानचा रित्रे जिनभाषितः 
अक्‍्लध्यानप्र भावेन सवषां कमणां क्षयः || ७७ ॥ 


द्रव्यमोक्ष: स विज्ञेयोउनन्तान्तसुख प्र दः 

शाइवतः परमोन्‍्कृष्टो विशिष्टाषप्टगुणाणवः ॥ ७८ ॥ 
मुक्तिक्षेत्र जिनः प्रोक्त त्रेछोक्यशिखराश्रितम्‌ | 
प्राग्माराख्यडिलामध्ये छत्राकारं मनोहरम ॥| ७० ॥। 


विस्तीण योजनेः पद्चचत्वारिशत्पलक्षकेः | 
चन्द्रकान्तिपरिस्पद्धि विछसह्विमलप्रभम्‌ ॥॥ ८० ॥ 
अष्टयो जनबाहल्‍्यं प्राग्भारापिण्डसमितम । 

विशिष्ट मुद्रिकामध्यहीरक॑ वा निवेशितम ॥ ८१ ॥ 
मनागूनकगव्यूति मुक्ता तस्योपरि ध्रवम्‌ । 

तिष्ठन्ति तनुवाते ते सिद्धा वो मद्जनलप्रदाः | ८२॥ 
भवन्तु कमंणा झान्त्य जरामरणवर्जिताः । 

पूजिता वन्दिता नित्य समाराध्याः स्वचेतसि ॥| ८३ ॥ 
एतेषा सप्रतत्त्वाना श्रद्धानं दर्शन शभम | 
मोक्षसौख्यतरोबींज पालनीय बुधोत्तमः ॥ ८४॥ 


शभो भावों भवेत्पुण्य स्वगोदिसुखसाधनम्‌ । 
अशुभः परिणामो<पि पाप शश्रादिदुःखदम्‌ ॥ ८५ ॥ 


एवं तक्त्वाथंसद्भावं लोकस्थितिसमन्वितम्‌ । 
गोतमरवामिना प्रोकत॑ श्र॒त्वा श्रीश्रेणिकः प्रभु: ॥ ८६॥ 


“२, ८८ ] द्वितीयो5घिकार, १९ 


द्वादशोरुसभाभव्येः साध संतोषमाप्तवान । 

यत्र श्रीगणभृद्वक्ता कः संतोष॑ प्रयाति न ॥ ८७॥ 

इत्थं श्रीगणनायकेन गदितं श्रीगोतमेनोत्तमम्‌ 
जीवाजीवसुतत्त्वलक्षणमिदं श्रीमजिनेन्द्रोदितम । 

श्रत्वा श्रीमगधेडवरो गुणनिधिः श्रीश्रेणिको भक्तित 
स्तुत्वा त॑ मुनिनायक हितकरं भव्यनंनामोच्चकः। ८८ ॥ 


इति श्रीसुदुशनचरिते पन्‍्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदेशके भुमुश्षु- 
श्रीविधानन्दिविरचिते श्रावकाचारतत्त्वोपदेशब्यावणनों 
नाम द्वितीयो5धिकार । 


दतीयो5धिकारः 


अथ प्रभुर्गुरुं नत्वा पुनः प्राह झृताझ्ञलिः | 

अहो स्वामिन्‌ जगदूबन्धुस्त्व सदा कारणं विना॥ १ || 
मेघो वा कल्पबृक्षो वा द्व्यचिन्तामणियथा 
तथा व्वं त्रिजगद्धव्यपरोपकृतितत्परः | २ || 
अन्तकृतकेवली यो5त्र वीरनाथस्य पद्चमः | 
सुदर्शनमुनिस्तस्य चरित्र भुवनोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि श्रीमता सुप्रसादत' । 
विधाय करुणां देव तन्मे त्व वक्‍्तुमहेसि !! ४ ॥ 
तन्निशम्य गणाधीशश्चतुज्ञोनविराजितः । 
संजगाद शुभां वाणी परमानन्ददायिनीम | ५ ॥| 
श्रणु त्वं भो सुधी राजन्नत्रेव भरताहये । 

क्षेत्र तीथ शिनां जन्मपवित्रे परमोदये ॥ ६ ॥ 
अद्जदेशो5म्ति विख्यातः सपढासारस भ्रतः । 
नित्य भव्यजनाकीर्ण पत्तनायेविराजितः ॥ ७ ॥ 
विशिष्टाष्टरादश प्रोक्तधान्याना राह्यः सदा | 
यत्रोन्नता विराजन्ते सतां वा पृण्यराशयः ॥ ८ | 
यत्र श्रीम जिनेन्द्राणां धमः गमंझतप्रदः । 
दशालाक्षणिको नित्यं बतते भुवनोत्तम. ॥ ९ ॥ 
खलाख्या यत्र सस्याना निष्पत्तिस्थानकेडभवत्‌ । 
नान्‍्य; कोडपि खो लछोकः परपीडाविधायकः ॥ १० ॥ 
प्रतानां पालने यत्र योषितां च॒ कुचद्वये । 

काठिन्यं विद्यते नेव जनानां पुण्यकमंणि ॥ ११॥ 


-है, २४ ] तृतायो चिकार २१ 


कज्जल लेखने यत्र नारीणां लोचनेषु च । 
ब॒तेते न पुनयत्र कुले गोत्रे च देहिनाम ॥ १२॥ 
मानता दृश्यते यत्र भुक्तपुष्पप्रदामसु । 
प्रजानां न मुखेषृच्च: पव्रपुण्यप्रभावतः ॥ १३ ॥ 
दण्डशब्दोडपि यत्रास्ति छत्रे नेब प्रजाजने । 
न्यायमार्ग प्र वृत्तित्वाद्राज्ना निलोभतस्तथा ॥ १४ ॥ 
गज़ादों दमन यत्र तपस्येव तपर्विनाम । 
इन्द्रियेपु च विद्यंत वुष्टबुद्धथधा न कस्यचित्‌ ॥ १५॥ 
चन्द्रे दोषाकरत्व च बतेते न प्रजास च । 

धन यत्र पुष्पेषु रूधनं दुमनस्यलूम्‌ ॥ ९६॥ 
मित्थात्व सुपरित्यज्य ज्ञात्वा दलाहलोपमम । 
प्रजा यत्र प्रकुवन्ति सद्धम जिनभाषितम्‌ ॥ १७॥ 
पात्रदानं जिनेन्द्राचा बत्रत झील गुणोज्ज्बल्म । 
सोपवास विधायोचूच: साधर्यन्त प्रजा द्वितम ॥ १८ ॥ 
यत्र पुष्पफलन म्रसद्वनानि घनानि च | 
राजन्ते सबतर्पीणि भव्याना सुकुलानि बा ॥ १९ ॥ 


स्वच्छा जलाशया यत्र पद्माकर समन्बिताः 
विस्तीर्णास्तापह्दन्तारस्ते सतां मानसोपमाः ॥ २० ॥ 


यत्र क्षेत्राणि ओभन्ते सबंसस्यभृतानि च | 
दारिद्रयछेदकान्युच्च भव्यवृन्दानि वा भुवि ॥ २१ ॥ 
सरांसि यत्र शोभन्ते चेतांसीव सता सदा | 
सबृत्तानि विशालानि वृषातापहराणि च॥ २२ ॥ 
यत्र भव्या बसन्‍्त्येवं पवेपुण्यप्रसादतः 
धनेधोन्‍्येजन: पणो जिनधमपरायणाः ॥ २३ ॥ 


नार्यों यत्र विराजन्ते रूपसं पद्गुणान्बिताः । 
कुवन्त्यो जनसद्धमं चतुविधमनुत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 


२२ 


सुद्शनचरितम्‌ [ ३, २७- 


यत्न सवंत्र राजन्ते पुरप्रामवनादिपु । 
जिनेन्द्रआमतिमोपेताः प्रासादाः सुमनोहराः ॥ २५ ॥ 


अनेकभव्यसदोहजयनि्घोषस चये: । 
गीतवादिन्नपूजादिमहात्सवडझतेरपि ॥ २६ ॥ 
तोरणध्वजमाड्जल्य, स्वणकुम्भप्रकीर्ण के; । 

शोभन्ते सब भव्याना परमानन्द्दायिनः ॥ २७ ॥ 
बनादो यत्र स्व त्र मुनीन्द्रा ज्ञानठोचना- । 
स्वच्छचित्ताः प्रकुब न्ति तपोध्यानापदेशनम ॥ २८ ॥ 
वापीकृपप्रपा यत्र सन्ति पान्थोपकारिकाः । 

सता प्रवृत्तयो वानत्र दानमानासनादिभिः ॥ २९ ॥| 
दानिनो यत्र बतन्ते शक्तिभक्तियुभोक्‍्तयः | 

सत्य त एव दातारों ये वद॒न्ति प्रिय बच; ॥ ३० ॥ 
तस्याड़ विषयस्योच्च मंध्ये चम्पापुरी शुभा । 
वासुपूज्य जिनेन्द्रस्य जन्मना या पवित्रिता ॥ ३१॥ 
नानाहम्योवली यत्र भव्यनामावली यथा । 
सारसपदूभ्वता नित्य शोभते शमदायिनी ॥ ३२॥ 
जिनेन्द्रभवनान्युच्चय त्र कुम्भध्वजोत्करेः । 
आहयन्तीव पूजाथ नित्य सर्वनरामरान्‌ ॥ ३३ ॥ 
साररत्नसुवर्णा दिभ्नतिमाभिविरेजिरे | 

भव्याना शमकारीणि मेरुशरद्भानि वावनो ॥ ३४ ॥ 
बण्टाटडकारवा दित्रनिर्धषिभव्यसस्तवे: । 
पूजोत्सवेहरन्त्यन्न यानि भव्यमनास्यरूम्‌ ॥| २५ || 
प्राकारखातिकाद्टालत्तोरणाये विभूपिता । 

पुरी या राजराजस्य रेजे वा सुमनोहरा ॥ ३६ ॥ 
अनेकरत्नमाणिक्यचन्दनागुरुवस्तुभिः । 
पट्टकूछादिभियोच्च जेयति सम निधीनपि ॥ ३७॥ 


-३, ५० |] तृतीयो5घिकार- २३ 


यत्र भव्या धनेर्धान्येः पूर्वपुण्येन नित्यशः । 
सम्यक्त्वत्रतसयुक्ताः सप्तन्यसनदूरगाः ॥ ३८ ॥ 
जैनीयातन्राप्र तिष्ठाभिग रिप्ठाभिर्निरन्तरम्‌ । 
पात्रदानजिनाची भिः साधयन्ति निज दितम्‌ ॥ ३५९ || 
यत्न नार्योडपि रूपादयाः संपदाभिम नोहराः । 
सम्यक्त्वत्रतसह्खररत्नभूषाविराजिताः ॥ ४० ॥। 
सत्पुन्नफलसंयुक्ता दानपूजादिमण्डिताः । 

कल्पवल्लीज यन्त्युद्चे परोपकृतितत्पराः ॥ ४१॥ 
यत्न देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रा्ेः प्रपूजितः । 

वासुपूज्यो जिनो जातः सा पुरी केन वण्यते ॥ ४२॥ 
तत्र चम्पापुरीमध्ये बभो राजा प्रजाहितः । 
प्रतापनिजितारातिधा त्रीवाहननामभाक ॥ ४३ ॥ 
समन्ताद्यस्य पादाब्जद्वय परमहीभुजः । 

सेवन्ते भक्तितो नित्य॑ पद्म वा श्रमरोत्करा: ॥ ४४ ॥ 
नीतिश्ञास्त्रविचारज्ञो रूपेण जितमन्मथः | 

धर्मवान स बभो राजा वित्तेन धनदोपम$ ॥ ४४५ ॥ 
राजविद्याभिरायुक्तः सप्तव्यसनवजितः । 

दाता भोक्ता प्रजाभीष्टो मदमुक्तो विचक्षणः ॥ ४६॥ 
सप्ताड्लराज्यसपन्नः सुधीः पद्नाइमन्त्रवित्‌ । 
वेरिपड्वर्गनिमुक्तः शक्तित्रयविराजितः ।| ४७ ॥ 
स्वाम्यमास्यसुदृत्कोषदेशदुरग बलाश्रितम्‌ । 
सप्ताहुराज्यमित्येष प्राप्वान्‌ जिनभाषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सहाय॑ साधनोपाय॑ देशकोषबलावबलम । 

विपत्तंश्व प्रतीकारं पत्नाज़ञ मन्त्रमाश्रयन्‌ ॥। ४९ ॥ 
कामः क्रोधइच मानहच लोभो हृषेम्तथा मदः । 
अन्तरद्डो 5रिषड्व॒गः क्षितीआनां भवन्त्यमी ॥| ५० ॥ 


रे 


सुदशनचरितम्‌ [ ६, ५१-- 


प्रभुशक्तिभ वेदाा मन्त्रशक्तिद्वितीयका । 
उत्साहशक्तिराख्याता तृवीया भूमुजा शुभा ॥ ५१ ॥ 


'इत्यादिभूरिसपत्त भू पतेस्तस्य भामिनी । 


नाम्नाभयमती ख्याता रूपलावण्यमण्डिता ॥ ५२ ॥ 
झची इक्रम्य चन्द्रस्य राहिणीव रवेयथा । 
रण्णादेवी च तस्येष्टा साभवत्‌ प्राणबल्लमा ॥ ५३ ॥ 
कामभोगरसाधारकूपिका कमलेक्षणा | 
भूपतेश्रित्तसारज्ञ वागुरा मधुरस्वरा ॥ ५४ ॥ 

तया साथ यथाभीष्ट भुझ्नन भोगान भनःप्रियान । 
स राजा सुखतस्तस्थों रक्ष्म्या वा पुरुषात्तमः ॥ ५५ || 
श्रेष्ठी ब्धभदासाख्यम्तयासीत्सब काय वित्‌ 
उत्तमश्रेष्ठिना राज्य स्थिरीभवति भूपतेः ॥ ५६ ॥ 
श्रीमज्जिनेन्द्रपादाब्जसे वनेकमधुन्नतः | 

सद्रृष्टिः सदूगुरोभ क्तः श्रावकाचारतत्पर, || ५७॥ 
जिनेन्द्रभवनोडद्धारप्र तिमापुस्तकादिषु । 
चतुःप्रकारसंघेषु चत्सछः परमार्थतः ॥ ५८ ॥ 

एवं श्रीमज्जिनेन्द्रोक्त शर्म सस्यप्रदायकम्‌ । 
स्वचित्तामृतधाराभिस्तपंयासास गुद्भुवीः ॥ ५९ ॥ 
यो जिनेन्द्रपदाम्भोजचच न चित्तरश्ननम । 

करोति सम सदा भ्व्यः म्वर्ग सोक्षे ककारणम्‌ ।। ६० ॥| 
यः सदा नवभिषुंण्येदात्सप्रगुणान्वितः । 

पात्रदानेन पूतात्मा श्रेयांसो वापरो नूपः ॥ ६१ ॥ 

स श्रेष्ठी याचकाना च दयालुदोनमण्डितः । 

संजातः परमानन्ददायको वा सुरद्र॒म. ॥ ६२॥ 
तत्प्रिया ज्िनमत्याख्या रूपसोभाग्यस युता । 
सतीत्रतपताकव कुछमन्दिरदीपिका ॥ ६३ ॥ 


-३, ७६ ] तृतीयो5घिकार २७ 


श्रीजिनेषु मतिस्तस्थाः संजातातीब निमंछा | 

ततो 5स्यथा जिनमत्याख्याभवस्साथों शुभग्रदा ॥ ६४ ॥ 
यद्रूपसंपद॑ं वीक्ष्य जगत्पीतिविधायिनीम्‌ । 

जाता देवाड़ना नूनं मेषोन्मेषविवर्जिताः ॥ ६५ ॥ 
सहानकल्पवल्लीब परमानन्ददायिनी । 

पूजया जिनराजस्य झची वा भक्तितत्परा ॥ ६६ ॥ 
श्रावकाचारपृतात्मा पवित्रीकृत भूतलछा । 
दयाक्षमागुणेनित्यं सा रेजे वा मुनेमेत्तिः ॥ ६७ ॥ 

एव म्वपुण्यपाकेन श्रेष्ठचिनी गुणशञालिनी । 

एकदा सुखतः सुप्ता मन्दिर सुन्दराकृतिः ॥। ६८ ॥ 
निशायाः पश्चिमे यामे स्वप्ने सपद्रयति सम सा | 

मेरुँ सुदश न॑ रम्यं दिव्य कल्पद्रम मुदा ॥ ६० ॥ 
म्वविमानं सुरः सेव्य ।वस्तीण च सरित्पतिम | 
प्रज्वलन्तं शुभं वह्ि प्रध्वम्तध्वान्तस चयम्‌ ॥| ७० ॥ 
सतुष्ठा प्रातरुत्थाय म्मृतपद्चनमस्कृतिः | 
प्राभातिकक्रियां कृत्वा जिनमातेव सन्‍्मतिः ॥ ७१ ॥ 
वस्त्राभरणमादाय विकसन्मुखपड्डू जा | 

सुनम्ना श्रेष्ठिन प्राह म्वस्वप्नान्‌ हमे सूचकान ॥ 3२ ॥ 
श्रष्ठी बृषभदासस्तु वान्निशम्य प्रद्ृष्ट वान्‌ । 

आभ श्रत्वा सुधीः का वा भूतल न प्रभोदवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
जगो श्रेष्ठी गर्भ भद्रे तथापि जिनमन्दिरम । 

गत्वा गुरु प्रपृच्छावो ज्ञानिन तत्त्ववेदिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ततम्तो बन्धुनियुक्तो पूजाद्रब्यसमन्बितो । 
जिनेन्द्रभवन गत्वा परमानन्ददायकम्‌ ॥| ३५॥ 

पूज यित्वा जिनानुच्च विशिष्टाप्टविधाच नेः । 

संस्तुत्वा नमतः स्मोच्चभव्यानामीदी मतिः॥ ७६ ॥ 


२६ 


सुदशनचरितम्‌ [ ३, ७७- 


ततः सुगुप्तनामानं मुनीन्द्रं धर्म देशकम्‌ । 

प्रणम्य परया पग्रीत्याप्रच्छत्स्वप्रफल १णिक्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदा ज्ञानी मुनिः प्राह परोपकृतितत्परः । 

श्ृणु श्रेष्ठिन्‌ गिरीन्द्रस्य दर्शनेन सुदर्शनः ॥ ७८ ॥| 
पुत्रो भावी पवित्रात्मा त्वत्कुलाम्भोजभास्करः | 
चरमाड़ो महाधीरो विश्ञु द्वः शीलसागरः ॥ ७९ ॥ 
दर्शनाद व्‌ क्षस्य पुत्रों लक्ष्मीविराजितः | 

दाता भोक्ता दयामूर्तिभविष्यति न सशयः | ८० ॥ 
मुरेन्द्रभवनस्यात्र दशनेन सुरेनेतः | 

जगन्मान्यो विचारज्ञ: सज्नेयः परमोदयः ॥ ८९ ॥| 
जलधेर्बीक्षणादेव गम्भीरः सागरादपि | 

श्रावकाचा रपूतात्मा जिनभ क्तिपरायणः ॥ ८२ ॥ 
अग्नेद श नतो नून पुत्रस्ते गुणसागरः । 
घातिकमंन्धन दश्ध्वा केवरी सभविष्यति || ८३ ॥ 
इत्यादिक समाकण्ये श्रेष्ठी भाया दिसयुतः । 

स्वप्नाना स फल तुष्टः प्राप्तपुत्नों यथा हृदि ॥ ८४॥ 
नान्यथा मुनिनाथोक्तमिति ध्यायन्‌ सुधीमुंदा । 
विश्वासः सदुगुरूणा य. स एव सुखसावनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततः श्रेष्ठी प्रियायुक्तः सज्जन: परिवारितः । 

नत्वा गुरु पर॑ प्रीत्या समागत्य स्वमन्द्रिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुबंन्‌ विशेषतों धर्म पविन्र जिनभाषितम्‌ । 
दानपूजादिक नित्य॑ तस्थों गेहे सुखं मुद्दा ॥ ८७॥ 
अथ सा श्रेप्ठिनी पुण्यात्‌ तदाग्रभ्नति नित्यञ्ञः | 

दधती गर्भचिह्ानि रेजे रत्नवतीब भू: ॥ ८८ ॥ 
पाण्डुत्वं सा मुखे दे महाशोभाविधायकम्‌ । 
भाविपुत्रयशो वोच्चे. सज्जनानां मनःप्रियम्‌ ॥ ८९ ॥ 


“है, १०२ ] तृतीयो5थिकार २७ 


स्वोदरे त्रिवलीभद्ग तदा सा बहति सम च। 
भाविपुत्रजराजन्मसृत्युनाइश्रसूच कम्‌ ॥ ९.० ॥| 
कार्यादों मन्दतां भेजे सा सती कमलेक्षणा । 
तत्तुजः ऋरकायपु सन्द॒तां बात्र भाषिणीम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सा सदा सुतरां पुण्यबती चापि तदा क्षणे | 
पात्रदाने जिनाचोयां विदेषादरहृटं दधो ॥ ९२॥ 
नवमासानतिक्रम्य सुत सासूत सुन्दरी | 

पुण्यपुञ्ञ मिवोत्कृष्ट शुभे नक्षत्रवासरे ॥ ९३ ॥ 
चतुथ्यां पुष्यमासस्य सिते पक्ष सुखाकरम । 
तेजसा भास्कर कि वा कानन्‍्त्या जितसुधाकरम्‌ ॥ ९४ ॥। 
श्रेष्ठीवृषभदासस्तु सज्जनें: परिमण्डितः । 
पुन्नजन्मोत्सवे गाढ परमानन्द निभरः ॥ ९४ । 
कारयित्वा जिनेन्द्राणा भवने भुवनोत्तमे | 
गीतवाविन्नमाड्ल्येः स्नपनं पूजन महत्‌ ॥ ९६ ॥ 
याचकाना ददो दान॑ सुधीवाब्छाधिक मुदा। 
सारस्वणोदिक भूरि मृष्ट वाक्यसमन्वितम्‌ ॥ ९७॥ 
कुछाड्ना महागीतगानेमानेमनोहर । 

गृहे गृहे तदा तत्न वादिन्रध्वजतोरण ॥ ९८ ॥ 
चक्रे महोत्सव॑ र॒म्य' जगज्जनमनःप्रियम्‌ । 

सत्य॑ सत्पुन्नसप्राप्ती कि न कुबन्ति साधवः ॥ ९९ || 
बान्धवाः सज्जनाः सब परे भृत्यादयोडपि च | 
वस्त्रताम्बू लसदानेमो नितास्तेन दृर्षतः || १०० ॥ 
इत्थं श्रेष्ठी प्रमादेन नित्य दानादिभिस्तराम्‌ । 
कतिचिद्वासर रम्ये; पुनः श्रीमजजिनालये ॥ १०१ ॥ 
विधाय स्नपन॑ पूजां सज्नानन्ददायिनीम । 
भाविमुक्तिपतेस्तस्य पुत्रस्य परमादरात्‌ ॥ १०२ ॥ 


२८ 


सुदझ्नचरितस्‌ [ ३, ६०३- 


शोभन दश नं सर्वजनानामभवद्यतः । 
ततो नाम चकारोच्चेः सुदशन इति स्फुटम ॥ १०३ ॥| 
पूर्वपुण्येन जन्तूना कि न जायेत भूतले । 
कुल गोज्र शुभ नाम लक्ष्मीः कीतिय शः सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तस्माद्धव्या जिनेः प्रोक्त पुण्य सवेत्र शमंदम्‌ | 
दानपूजात्रत डील नित्य कुब न्तु सादराः | १०५ || 
पुण्येन दूरतरवस्तुसमागमो<5स्ति 

पुण्यं बिना तदपि हस्ततलात्प्रयाति । 
तस्मात्सुनिमछधियः कुरुत प्रमोदात्‌ 

पुण्य जिनेन्द्रकथित शिवश्मेबीजम ॥ १८६ ॥ 
पुण्य श्रीजिनराजचारुचरणाम्भोजद्ये चचन 

पुण्य सारसुपात्रदानमतुल पुण्य श्रतारापणम । 
पुण्य निर्मेलशीलरत्नधरण पर्वोपवासादिक 

पुण्य नित्यपरोपकार करण भव्या भजन्तु श्रिये ॥ १०७॥ 


इति श्रोसुदशनचरिते पश्चनमस्कारमाहास्म्यप्रकाश के 
मुमुक्षुश्रीविद्यानन्द्विरचिते सुदश नजन्ममहोत्सब- 
ब्यावणनों नाम तृतीयो5घिकार ॥ 


चतुर्थोदधिकारः 


अथासौ बालको नित्य पितुगहे मनोहरे | 
वृद्धि गच्छन्‌ यथासौख्यं छाछितो बनिताकरेः ॥ १ ॥ 
द्वितीयेन्दुरिवारेजे जनयन प्रीतिमुत्तमाम्‌ । 
सत्य॑ सुपुण्यसंयुक्तः पुत्रः कस्य न शमदः ॥ २ ॥। 
दिव्याभरणसहस्त्रभूषितो3भात्स बालकः | 
सतामानन्दकृश्नित्यं कोमलो वा सुरद्रमः ॥ ३ ॥। 
नित्य महोत्सवे्दिव्यें: स बालः पुण्यसबलः । 
प्रोढाभको विशेषेण झोमितों भुबनोत्तमः ॥ ४ ॥ 
पुत्र: सामान्यतश्रापि सजनाना सुखायते । 
मुक्तिगामी च यो भव्यम्तस्य कि वण्यते भुवि ॥ ५॥ 
मस्तके ऋष्णकेशोघः स रेजे पुण्यपावनः । 
अलिमिः सश्रितो वात्र विकसश्चम्पकद्मः ॥ ६॥ 
विस्तीण निर्मेल तस्य ललाटस्थानमुन्नतम्‌ । 
पूर्व पुण्यनरेन्द्रस्य वासस्थानमिवारूचतू ॥ ७ ॥ 
नासिका शकतुण्डाभा गन्धामोदविछासिनी । 
उन्नता सबभो तम्य सुयश्ःस्थितिञंसिनी ॥ ८ ॥ 
चक्षुषी तस्य रेजाते मारपद्मवलोपमे | 
तस्य तद्वणनेनालं यो भावी केवलेक्षणः ॥ ९ ॥ 
संलग्नो तस्य द्वो कर्णों रत्नकुण्डलशोभितो । 
सरस्वतीयशो देव्योः क्रीडान्दोलनको 7मी ॥ १० ॥ 
चन्द्रो दोषाकरो नित्यं सकरूडकः परिक्षयी । 
पद्म॑ जडाश्रितं तस्मात्तदास्यं जयति सम ते ॥ ११॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ ४, १२- 


तत्कण्ठः संबभी नित्य॑ रेखात्रयविराजितः । 
लक्ष्मीविद्यायुषा प्राप्तितूचको विमछघ्वनिः ॥ १२ ॥ 
कण्ठे मुक्ताफलै्दिव्य रेजेडसो बालकोत्तमः । 
तारागणेयंथा युक्तस्तारेशो राजतेतराम ॥ १३ ॥ 
भुजांसो प्रोन्नतो तस्य शोभितों शर्मकारिणो | 
लोकहयमहालुध्मीसत्कीडापव ताविव ॥ ९४ ॥। 
हृदयं सदयं तस्य विस्तीण परमोदयम्‌ । 

व्यजेष्ट सागर क्षार सारगम्भीरताम्पदम ॥ १०५ ॥ 
तारेण दिव्यहारेण मुक्ताफलचयेन च । ५ 

हृत्पकुजं बभो तस्य तदूगुणग्रामशसिना ॥ १६ ॥ 
आजानुलरूम्बिनो बाह रेजाते भूषणान्वितो ॥। 

हढो वा विटपौ तम्य सदानों कल्पशाखिनः ॥| १७॥ 
पाणिपदादये तस्य कटकद्य मुद्ब॒भो । 
कनत्कनकनिर्मोणमुफ्योगद्गवयं यथा ॥ १८ ॥ 
तस्योदरं विभाति सम सुमान॑ नाभिसयुतम | 
निधानस्थानकं वोच्चेः सवदोषविवर्जितम ॥। १९ ॥ 
कटीतट कटीसूत्रवेष्टित सुदृढढ॑ बसों । 

जम्बूद्वीपस्थलं वात्र स्वर्ण वेदिकयान्वितम ॥॥ २०॥ 
ऊरुद्दय शुभाकार सुदृढ तस्य सबभो | 

सार कुलगृहस्योच्चेः:स्तम्भद्वयमिवोत्तमम ।। २१ ॥| 
जानुद्दयं शुभ रेजे तस्थ सारतत तराम । 
वजगोलकयुमम वा कर्मोरातिविजित्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
जधाद्दय पर॑ तस्य स्वेभारभरक्षमम | 

भव्याना सुकुल॑ कि वा तम्य रेजे सुखप्रदम्‌ ।। २३॥ 
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१ राशिना इति पाठ । 


-&, शै६ ] चतुर्थी 5भिकार. ३३१ 


द्वौ पादौ तस्य रेजाते स्वकुलीभिः समन्वितों । 

सपतन्न॑ कमल जित्वा लक्षणश्रीविराजितो ॥ २५ ॥ 
इत्यादिक जगत्सारं तस्य के जि यम ! 

कि वण्यते मया योड5त्र भावीत्रेलोक्यपजितः ॥। २५ ॥ 
वाणी तस्य मुखे जाता सज्जनानन्द्दायिनी । 

तस्याः कि कथ्यते याग्रे स्वेतत्वाथभाषिणी ॥| २६ ॥ 
ततो महोत्सव पिनत्रा जैनोपाध्यायसंनिधो । 
पाठनाथ स प्तात्मा स्थापितो धीमता सुतः ॥ २७ ॥ 
पुरोहितसुतेनामा स कुबन पठनक्रियाम्‌ | 
कपिलाख्येन मित्रेण विनये रस्तिताखिलः ॥ २८ ॥ 
पु्वषुण्येन भव्योडसो सर्व विद्याविदावरः 

संजातः सुतरं रेजे मणिवों संस्कृतो बुधेः ॥ २९ ॥ 
अक्षराणि विचित्राणि गणित शास्त्रमुत्तमम्‌ । 
तकंव्याकरणान्युच्चे: काव्यन्छन्दांसि निस्तुषम ॥ ३० ॥ 
ज्योतिष्क॑ वद्यझास्त्राणि जेनागमशतानि च 
श्रावकाचारकादीनि पठति सम यथाक्रमम्‌ ।| ३१॥ 
विद्या छोकद्ये माता विद्या शमयशस्करी । 

विद्या लक्ष्मीकरा नित्यं विद्या चिन्तामणिहितः ॥ ३२ ॥ 
विद्या कल्पद्रमो रम्यो विद्या कामदुद्गा च गोः । 
विद्या सारधन लोके विद्या स्वर्मोक्षसाधिनी || ३३ ॥। 
तस्माड्भव्यः सदा कार्यो विद्याभ्यासो जगद्धितः । 
त्यक्त्वा प्रमादक॑ कष्ट सदुगुरोः पादसेवया ॥| ३४ ॥ 
एवं विद्यागुणदीनेर्मानेभंव्यानुरज्जनेः | 

स रेजे योवन प्राप्य सुतरां सज्जनश्रियः ॥ ३५ ॥ 
अथ तत्र परः श्रेष्ठी सुधीः सागरदत्तवाक । 

पत्नी सागरसेनाख्या तस्यासीमाणवल्छभा ॥ ३६॥ 


१२ 
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श्रेष्ठी सागरदत्ताख्य' स कदाचित्प्रमोदतः । 

जगी वृषभदासाख्य॑ प्रीतितो यदि में सुता ॥ २७ ॥ 
भविष्यति तदा तेडस्मे दास्ये पुत्राय ता सुताम्‌ । 
नास्ना सुदर्शनायाहँ यतः प्रीतिः सदावयोः ॥ ३८ ॥ 
युक्त सर्ता गुणिप्रीतिवल्लभा भवति धुवम्‌ | 
विदु्षां भारतीवात्र लोकठ्यसुखावहा || ३९ ॥| 
ततः सभीपकाले च तम्य पत्नी स्वमन्दिरे | 

सती सागरसेनाख्या समसूत सुतां गुमाम ॥ ४० ॥ 
साभून्मनोरमा नाम्ता नवयोवनमण्डिता । 
रूपसोभाग्यसंपन्ना कासदेवस्य वा रति' ॥ ४९ ॥ 
बस्त्राभरणसंयुक्ता सा रेजे सुमनोरमा | 

कोमला कल्पवल्लीव जनानाँ मोहनोषधिः ॥ ४२ ॥ 
तस्था दो कोमलो पादो सारनपुरसयुतों । 
साइुलयो लक्षणोपेतो जयतः म्म कुठशयम ॥ ४३ ॥। 
तस्या जडघे च रेजाते सारलक्षणलक्षिते | 
पाठपइुजयोनित्य दधत्यो नालयो: श्रियम ॥ ४४ ॥। 
सदर्पचारुकन्दप भूपतेगह तो रणे । 

रम्भाम्तम्भायितं तस्याश्रोरुभ्या योवनोत्सवे ॥ ४५ ॥| 
नितम्बस्थ लमेतस्या जंत्रभूमिमंनोभुव, | 
यत्सदेबात्र वाम्तव्य पाति लोकत्रय रतम ॥ ४६ ॥ 
मध्यभागो बलिछ्ठोउम्याः कृशोदर्या कृशोडपि सन | 
यो बलित्रितयाक्रान्तोडप्यधिकां विदधों श्रियम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्याश्र दृदय रेजे कुचद्रयसमन्वितम | 

सहारं तोरणद्वार सकुम्भं वा स्मरप्रभोः ॥ ४८ ॥ 
एतस्याः सरला काला रोमराजी वरां बभो । 
कन्दपंदन्तिनों विश्रत्यालानस्तम्भविश्वमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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तद्बाहू कोमछो रम्यो करपल्लवसंयुतो । 
सद्रत्नकक्ृणोपेतो जयतो मालतीऊताम्‌ ॥| ५० ॥ 
कण्ठः ससुस्व॒रस्तस्यास्त्रिरेवों हवारमण्डितः 

कम्बुशोभां ब॒भारोच्च: सज्जनानन्ददायिनीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुखाम्बुजं बभो तस्या नासिकाकर्णिकायुतम्‌ । 

सुगन्ध रदनज्योत्स्नाकेसरं कोमल शभम्‌ ॥ ५२ || 


चक्ष॒षी कण विश्रान्ते रेजाते भ्रसमन्विते । 

कामिनां चित्तवेध्येषु पुष्पेषोः शरझोमिते ॥ ५३ ॥ 
कर्णो लक्षणसंपर्णो कुण्डलद्वयसुन्दरो । 

तस्या रूपश्रियो नित्यसान्दोलश्रियमाश्ितो ॥ ५४ ॥ 
कपोलछो निमलो तस्या वत्तु लाकारधारिणो । 
जगच्चेतोहरो नित्यं सोमवत्सबभ्वतुः ॥ ५५ || 
ललाटपट्रक तस्या निमलं तिलक्रान्वितम्‌ । 


चन्द्रविम्ब कलड्डुत्वाज्जयति सम सदाशभम्‌ ॥ ५६ ॥| 
तस्याः सुकेइया: कबरीबन्धः केनोपमीयते । 

यस्तूच्चें: कामराजस्य कामिनाँ पाशवद्‌ बभो ॥५ज। 
इत्यादिरूपस पक्त्या बस्त्राभरणशोभिता | 

गुणः सुराद्जनाः सापि जयति सम मनोरमा ॥५८॥ 
अथकदा पुरीमध्ये बिनोदेन सुदशनः । 
कन्दपंकामिनीरूपसप दपस्य जाडसगुली ॥५९॥ 

मित्रेण कपिलेनामा दिव्याभरणवस्त्रभाक । 

पयटन्‌ कल्पवृक्षो वा याचकप्रीणनक्षमः ॥॥६०॥। 
सवंलक्षणस पूृ्ण: कलागुणविशारदः । 

सबस्त्रीजनसं दोहनेत्रनीलोत्पछ श्रिय ॥६१॥ 

पृणन्दुः पुण्यसं पूणः स्वकान्तिज्योत्स्तयान्बितः 
क्वचिद्‌ गच्छन्‌ स्वसोभाग्यान्मोहयन सकलान जनान ॥६२॥ 
३ 


डे । 


सुदशनचरितम्‌ [ ४, ६३- 


तस्य सागरदत्तस्य पुत्रिकां कुलदीपिकाम्‌ । 

बस्त्राभरणसंदोहेमेण्डितां तां मनो रमाम्‌ ॥६३॥ 

सखीभिः संयुतां पूततां पूजाथ निजलीलया । 

जिनाछयं प्रगच्छन्तीं समालोक्य सुविस्मितः ॥६४। 

स॒ प्राह कपिल मित्र किमेषा सुरकन्यका ! 

किमेषा किन्नरी रम्भा कि वा चेषा तिलोत्तमा ॥६५॥ 

कि वा विद्याधरी रम्या कि वा नागेन्द्रकन्यका । 

आगता भूतले सत्य॑ ब्रहि त्व॑ं मे विचक्षण ॥६६॥ 

त निशम्य सुधीः सोडपि जगाद कपिलो ह्विजः । 

शृणु त्वं मित्र ते वच्मि बचः संदेहनाशनम ॥|६७॥ 

अन्नेव पत्तने रम्ये श्रेष्ी सागरदत्तवाक । 

श्रीजिनेन्द्रपदाम्भो जसेवने कम घुश्नतः ॥६८॥ 

श्रावकाचारपूतात्मा दानपूजाबिराजितः । 

सती सागरसेनाख्या तत्प्रिया सुमनःभ्रिया ॥६९॥ 
सत्यं स एवं लोकेडस्मिन ग्रहवासः प्रशम्यते । 

यत्र धर्म गुणे दाने दयोमेंघा सदा शुभा ॥७०॥ 

तयोरेषा सुता सारकन्यागुणविभूषिता । 

पुण्येन योबनोपेता कुलोद्योतनदीपिका ॥७९॥ 

तदाकण्य कुमारो5पि मानसे मोहितस्तराम्‌ । 

लक्ष्मी वात्र हरिवीक्ष्य सजातः कामपीडितः ||७२॥ 

स्वमन्दिरं समागत्य शय्याया सपपात च | 

तां चित्त देवतां बोच्चेः स्मरति सम स्मराकुछः ॥3१॥ 

तच्चिन्तया तदा तस्य स्वकाय समन्वितम्‌ । 

अन्न पान॑ च ताम्बूल बिस्मृतं घिक्‌ स्मराग्निकम ॥७७॥ 
चन्दनागुरुकपूरपुष्पशीतोपचारकः । 

तस्य कासाग्निकुण्डे च संग्रजाता घृवाहुतिः ॥७५॥ 
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एहि व्वमेहि संजल्पन्विष्ठ कामिनि सप्रतम्‌ । 
त्सक्डे मगशावाक्षि मम तापं व्यपोहय ॥७8॥ 
इत्यादिक वृथालापं जल्पन्‌ पिन्नादिभिस्तदा । 
प्रष्टस्ते पुत्र कि जात॑ अहि सब यथार्थतः ॥>॥। 
स्‌ प्रष्टोडपि यदा नेव बते पिन्ना तदा द्वतम्‌ । 
सप्ृष्ट; कपिलः ग्राह सव वृत्तान्तमादितः ॥3<॥ 
युक्‍त॑ प्रच्छन्नकं काय किंचिद्‌ वा शुभाशुभम्‌ | 
मित्रं सब विजानाति सत्सखा शर्म दायकः ॥9%।॥ 
पुत्रस्यातिमथाकण्य तद्व्यथापरिद्दानये । 
ग्रह सागरदत्तस्य चचाल वणिजांपतिः ॥८०॥ 
भवनन्‍्त्यपत्यवगरस्य पितरस्तु सदा हिवाः 
यथा पद्चाकरस्यात्र भानुनित्यं विकासकृत्‌ |८१॥ 
यावत्तस्य गृह याति श्रेष्ठी वृषभदासवाक । 
तावत्तस्थ ग्रहे सापि पुत्री नाम्ना मनोरमा ॥८२॥ 
सुद्शन॑ समालोक्य विद्धा मदनशायकेः । 
गत्वा गृहं ग्रहीता वा पिशाचेन सुविह्वला ॥८३॥ 
क्वासि क्वासि मनोउभीए्ट मदीयप्राणबलल्‍्लभ । 
त्वद्विना मे घटी चापि याति कल्पञ्मतोपमा ॥८४॥ 
मासायते निर्मेषोडपि ग्रह कारागहायते । 
देहि मे बचन॑ नाथ मदीयप्राणघारणम्‌ ।।८५॥ 
स एवं नरशादू लो भुवने परमोदयः 
यो मां दअ नमात्रेण पीडयत्यत्र मन्सथः ॥८६॥ 
इत्यादिक॑ प्रछापं च करोति सम निरन्तरम । 
भोजनादिकमुत्सज्य तदा संसक्तमानसा ॥८3॥ 
युक्त दुष्टेन कामेन मदान्तोडपि मद्दीतले । 
रुद्रादयोडपि संदग्धा मुम्धेष्बन्येषु का कथा ॥८८|। 


३६ 
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तावत्तत्र समायातः स श्रेष्ठी त विछोक्य च । 

सुधीः सागरदत्तोडपि समुत्थाय कृतादरः ॥८९॥ 
स्थानासनञभवॉक्यडठ चक्र समानमुत्तमम्‌ | 

स स्वभावः सतां नित्यं विनयो यः सज्जनेष्बछम्‌ ॥।९०।॥। 
ततः कुशलवातों च कृत्वा साधार्मिको चिताम्‌ । 

जगो कन्यापिता प्रीतो भो श्रेष्ठिन्‌ सज्जनोत्तम ॥९१॥ 
पवित्र॑ मन्दिर मेडद्य संजातं सुविशेषतः । 

यद्भुवन्तः समायाताः पविन्रगुणसागराः ।।९२॥ 

कृत्वा कृपां तथा प्रीत्या काय किमपि कथ्यताम । 
ततो वृषभदासोडपि प्रोवाच स्वमनीषितम ।॥।९३॥। 
मनोरमा शुभा पुत्री त्वदीया पुण्यपावना । 

त्वया सुदर्शनायाशु दीयता' परमादरात्‌ ॥*श। 

त निश्म्य सुधीः सो5पि तुष्टः सागरदत्तवाक । 
जगो श्रेष्ठिन सुधीः सारसुवर्ण मणिसभवः३ ॥९५।। 
संयोगः झरमदो नित्यं कम्य वा न सुखायते । 

अतः कन्या मया तस्मे दीयते त्वत्तजे मुदा ॥९३॥ 
श्रणु चान्यद्बचों भद्र गदतों मम साम्प्र तम्‌ । 

ययोरेव सम वित्त ययोरेव सम॑ कुछम्‌ ॥६»। 
तयोमेंत्री विवाहइच न तु पुष्टाविपुष्ट यो: । 

हलोकोडयं सत्यमापन्नः संबन्धादाबयोरपि ॥६८॥ 
गठित्वेति समाहूय श्रीधराख्य विचणक्षम । 
ज्योतिष्कशास्त्रसंपन्‍न दत्वा मान॑ बणिग्जगो ॥२९॥ 
ब्रहि भो त्व शुभ रूग्नं विवाहोचितमुत्तमम । 
व्यवहारः सता मान्यो यः शुभो भव्यदेहिनाम्‌ ॥१००॥ 
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१ दीयते इति पाठ । 
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सो5वो व न्चिकटइचा स्ति रग्नो मासे वसनन्‍्तके | 

सवदोष बिनिमुक्तः पद्नम्यां शुक्लपक्षके |१०१॥ 
पू्णोायां तिथो धीमान्‌ यः करोति विवाहकम्‌ । 

गृह पूण भवेत्तस्थ पुत्ररत्नसमद्धिमिः ॥१०२॥ 

तदा तो परमानन्दनिभरों बणिज़ां पती । 

पूर्व कृत्वा जिनेन्द्राणा मन्दिरे शर्म मन्दिरे ॥१०३॥ 

पद्चामतेज गत्पूज्य जिनेन्द्रस्नपनं महतू। 

चक्रतुइच महापूर्जा जलाये! शमंकारिणीम्‌ ॥॥१०४॥ 

ततस्तो खज्जनेयुक्तो विशिष्टशिचत्तरखनेः | 

विधाय मण्डपं दिव्य महास्तम्भ समुन्नतम्‌ ॥॥९००॥ 

सारबस्त्रादिभियुक्त॑ पृष्पमाला विराजितम्‌ । 

सतां चेतोहर पूर्त लक्ष्म्या वासमिवायतम्‌ ॥१९०६॥ 

सह्वेदीपूर्ण कुम्भाये: सयुत विलसद्ध्वजम्‌ । 

कामिनीजनसगीतध्वनिवादित्रराजितम्‌ ॥१०७॥ 

महादानप्रवाहेण जनाना वा सुरद्रमम । 

रम्भास्तम्भयुतं चारुतोरणः प्रविराजितम्‌ ॥१०८॥ 


मनज्न रस्नानक दत्वा कुलस्त्रीभिमनोहर्म । 
वस्त्राभरणसंदोहेः स्रक॒ताम्वू छादिभियुतम्‌ ॥१०९॥ 
मदहोत्सवेः समानीय तत्न पूतं बधूवरम्‌ । 
शचीशक्रमिवात्यन्तसुन्दर्र पुण्यमन्द्रिम ॥११०॥ 
वेया सस्थाप्य पुष्पाद्ंतन्दुलादं सुमानितम्‌ । 
जेनपण्डितसं प्रोक्तमह।होमजपादिमिः ॥११ १ 

शभे लगने दिने रस्ये कुलाचारविधानतः । 
भोजनादिकसदानमानेइचेतो5भिरख़ने: ॥११२॥ 
तदा सागरदत्ताख्यः श्रेष्ठी भायोदिभियुतः 

पूण शज्भारमादाय सुदशनकरे शुभे ॥११३॥ 


इ& 


सुदशनचरितम्‌ [ ४, ११४- 
बिरं जीवेति संग्रोक्त्वा पुण्यधारामिवोज्ज्वलाम । 
एपा तुभ्यं मया दत्ता जलधारां ददो मुदा ॥११४॥ 
सो5पि तत्पाणिपड्जजपीडन प्रमदप्रदम । 

चक्रे सुदर्शनो धीमान्‌ स्व सजनस क्षिकम्‌ ॥११५॥ 
एवं तदा तयोस्तत्र सज्ननानन्दकारणम्‌ । 

विवाहमन्नलं दिव्य समभूत्पुण्ययोगतः ॥११६॥ 

इत्थं सारविभूतिमन्नलशतेदानेः सुमानः शुभ: 

नित्य पूर्णमनोरथेशच नितरां जातो विवाहोत्सवः । 
सवंषां अचुरप्रमोदजनकः संतानसंवृद्धिकः 
सत्पुण्याच्छुभदे हिना त्रिभुबने संपग्यते मद्रल्म ॥११७॥ 


हृति सुदशनचरिते पशञ्चनमस्कारमाह स्म्यप्रदशके मुमुश्ष- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते सुद्शनमनोरमाविवाह- 
मड्रूब्यावणनों नाम चतुर्थोइघिकार ॥ 


पश्चमो5घिकार! 


अथातो दम्पती गाढं पूब पुण्यप्रभावतः । 
महास्नेहेन संयुक्तो शचादेवेन्द्रसं निभो ॥१॥ 
भुझ्नानो विविधान भोगान्‌ स्वपब्न्वेन्द्रिययोचरान | 
सुस्थितो सन्दिरे नित्य परसानन्दनिर्भरों ॥२॥ 
तदा कालक्रमेणोच्चे: सजाते सुरतोत्सवे । 
मनोरमा स्वपुण्येन शुभ गर्भ बभार च ॥३॥ 
अश्रच्छाया यथा मेघं प्रजाना जीवनोपमम । 
मासान्नव व्यतिक्रम्य सासूत सुतमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
सर्वक्षणसंपूण सुकान्ताख्य जनप्रियम्‌ । 
रत्नभूमियथा रत्नसंचयं सपदाकरम्‌ ॥५॥ 
एवं वृषभदासाख्यः स श्रष्ठी पुण्यपाकतः । 
तारागणयेथा चन्द्रः पुत्रपोत्रादिभियुंतः ॥६॥ 
श्रीम जिनेन्द्रचन्द्रोक्तप मं कमंणि तत्परः । 
श्रावकाचारपूतात्मा दानपूजापरायणः ॥अ। 
यावत्संतिष्ठते तावन्मुनीन्द्रो ज्ञानडोचनः । 
समाधिगुप्रनामोच्चराजगाम बनान्तरम्‌ ॥८|| 
संघेन महता साउ्ध रत्नत्नयविराजितः । 

श्री जिनेन्द्रमताम्भोधिवधनक विधुः सुधी ॥९॥ 
तपोर त्नाकरो नित्य भव्याम्भोरुदभास्करः । 
जीवादि्सिप्ततकत््वाथंसमथनविश्यारदः ॥१०॥ 


धर्मोपदेशपीयूषबृष्टिभिः परमोदयः । 
सदा संतरपंयन भव्यचातको घान दयानिधिः ॥९१॥ 


सुद्शनचरितम्‌ [५, ३१२- 


तदागमनमात्रेण तदूवन नन्‍्दनोपमम । 

स्तु फलपुष्पोधः सजात सुमनोहरम्‌ ॥१२॥ 
जल्यञशयास्तरां स्वच्छाः सपूर्णा रेजिरे तदा । 
जनतापच्छिदो नित्य ते सतां मानसोपमाः ॥१३॥ 
क्रराः सिंहादयरचापि बभूवुस्ते दयापराः 

साधूनां सपभावेण कि झुभ यन्न जायते ॥१४॥ 
तत््रभाव॑ समाल्योक्य वनपालः प्रहषेत' । 
फलादिक समानीय धृत्वाग्र भूषति जगो ॥१५॥ 
भो राजन भुवनानन्दी सम।यातो वने मुनिः 
सघेन महता साध पवित्रीकृतभूतलछः ॥१६॥ 
तन्निद्मम्य प्रभुस्तस्मे दत्वा दान प्रवेगत. 
दापयिप्वा शञभां भेरी भरव्याना शर्मेंदायिनीम्‌ ॥?७॥ 
सववृषभदासायथेः पोरछोकः समन्वितः 

गत्वा बन॑ मुनि वीक्ष्य त्रिः्परीत्य प्रसोदतः ॥१८॥ 
मुनः पादाम्बुजद्न्द्र समभ्यच्य सुखप्रदम । 
कताओ लिने मइचक्र भव्याना भित्यनुक्रमः ॥९९॥। 
मुनिः समाधिगुप्ताख्यों दयारससरित्पतिः | 
धमंवृद्धि ददो स्वामी दृष्टास्ते भूमिपादयः ॥२०॥ 
ततस्तेविनयेनोच्चे संप्रष्टो मुनिसत्तमः । 

धम जगाद भो भव्याः श्रुयता जिनभाषितम्‌ ॥२९॥ 
धम दार्माकरं नित्य कुरुध्व परमोंदयम्‌ । 

प्राप्यन्ते संपदो येन पुत्रमित्रादिभियुताः ॥२२।॥ 
सुराज्य मान्यता नित्य शोयोंदायोदयो ग़ुणाः | 
विद्या यहा; प्रमोदरच धनधान्यादिक तथा ॥२३॥। 
स्‍्वर्गों मोक्ष: क्रमेणापि प्राप्यते भव्यदेहि भिः । 

स॒ धर्मो द्विविधो ज्ञेयो मुनिश्नरावकभेदभाक्‌ ॥२४॥ 


“७५, दे ७ ] पश्चमो $चिकार ४१ 


मुनीनां स महाधर्मो भवेत्स्वर्गापवर्गदः । 

सबंथा पद्चपापानां त्यागो रत्नत्रयात्मकः ॥२५॥ 
श्रावकाणां छघुः ख्यातस्तत्रादो दोषवर्जितः । 
देवो5हन केवलझ्लानी गुरुनिग्नन्थतामितः ।२६॥ 
दशलाक्षणिको धर्मः श्रद्धा चेति सुखग्रदा । 
पालनीया सदा भव्यदुंगतिच्छेदकारिणी ॥२७॥ 
जिनोक्तसप्ततत्त्वानां श्रद्धान यज्ञ निमलम्‌ | 
सम्यग्दश नमाम्नातं भवश्रमणनाशानम्‌ ॥२८।॥| 
तथोपञमिक मिश्र क्षायिकं च तदुच्यते । 

सप्ताना प्रकृतीना हि झममिश्रक्षयोक्तिभिः ॥२९॥ 
तेन युक्तो भवेद्धमों भव्यानां म्वगंमोक्षद्‌ः । 
यथाधिष्ठानसंयुक्तः प्रासादः प्रोबराजते ॥३८॥ 
मद्यमांसमघुत्यागः सहोदुम्बरपग्केः | 

अष्टो मूलगुणानाहुग्रेह्िणां श्रवणोत्तमाः ॥३१॥ 
तथा सत्पुरुषनित्यं द्युतादिव्यसनानि च | 
सत्याज्यानि यकेः कष्ट महान्तोडप समाश्रिताः ॥३२॥ 
सप्तव्यसनमध्ये च प्रधान द्यतमुच्यते । 
कुलगोत्रयशोलदमीनाशक तत्त्यजेदू बुध. ॥३३॥ 
कितवेषु सदा रागद्वपासत्यप्रवद्नना: । 

दोपाः सबं5पि तिष्ठन्ति यथा सर्पषु दुविषपम्‌ ॥२४॥ 
अन्रोदाहरण राजा श्रावस्त्या सुमहानपि | 
सुकेतुस्तेन राज्य च॒ हवारित द्यतदोषतः ॥३०॥ 


युधिष्ठिरोडपि भूपालो दतेनात्र प्रवद्ितः । 

कृष्टा द्शां तरा प्राप्तस्तस्माड्वव्यास्त्यजन्तु तत्‌ ॥३६॥ 
श्रुयते च॒ पुरा कुम्मनासा भूपः पलछाशनात्‌ । 
काम्पिल्याधिपतिनेष्ट: सूपकारेण संयुतः ॥३७॥ 


रे 


सुदशनचरितम्‌ | ७, है८-- 


तथा पापी बको राजा पलासक्तः प्रणष्टघीः | 
लोकानां बालकाना च भक्षको निन्दितों जने; ॥३८॥ 


भक्षित्वा विप्रपुत्नं च॒ त्यक्तः पौरेविचक्षणेः । 
स मृत्वा दुर्गति प्राप पापिनामीदशी गतिः ॥३९॥ 


मद्यपस्य भवेन्नित्य नष्टबुद्धिः स्वपापतः । 
तत्पानमात्रतः शीघ्र दृष्टान्तइच निगणते ॥४०॥ 


एकपान्नामभागेका विश्रपुत्नोडपि चकदा | 
परिव्राजकवेषेण गज्जास्नानाथ निगेतः ॥४१॥ 


अटठब्या मत्तमातद्वेमद्यमांसप्रभक्षकेः | 
चाण्डालीसगते धृंत्वा स प्रोक्तो रे द्विजात्मज ॥४२॥ 
मयमासप्रियाणां च मध्ये यद्रोचतेतराम । 

तदेक स्वेच्छया भुक्त्वा याहि त्वं म्नानहेतवे ॥४३॥ 
अन्यथा जाह्बी माता दुलेभा मरणावधि । 
तन्निशम्य द्विजः सोडपि चिन्तयामास चेतसि ॥४४॥ 
पापरेपकर सांस अ्रश्नदुःख निबन्धनम | 

कथं वा भक्यते विप्रः कुलगोत्रक्षयकरम ।॥४४॥ 
उक्त च-- 

तिलसषपमात्रं च मास खादन्ति ये द्विजाः । 
तिष्ठन्ति नरके तावचद्यावचन्द्रदिवाकरों ॥४६।॥ 
चाण्डालीसंगमे जाते कचिद्‌श्ान्त्यापि पापतः 
ग्रायश्वित्त जगुविप्रः काप्टलक्षणसंज्ञकम्‌ ।2७॥ 
धातकीगुडतोयोत्थ॑ मं सूत्रामणो द्विजे: 

गृह्दीतं चेति मूढात्मा वेदमूढः स बिप्रकः ॥४८॥ 


पीत्वा मय॑ प्रमत्तोडसो स्यक्तकोपीनकः कुधीः । 
विधाय नत्तन कष्ट क्षुघासंपीडितस्ततः ॥४७९॥ 


-५, ६२ ] पदञ्चमोडघिकार ईद 


भक्षित्वा च पल तस्मात्‌ प्रज्वलन्कामवहिना | 
चाण्डालीसंगमं ऋत्वा दुर्गंति सोडपि संययो ॥५०॥ 
तस्मात्तक्ष्यज्यते सद्धिमद्यं दुःखशतप्रदम्‌ । 
सगतिश्रापि संत्याज्या मद्यपानविधायिनाम्‌ ॥५१॥ 
गणिकासंगमेनापि पापराशिः पग्रकीत्तितः | 
मद्ममांसरतत्वाच्च परस्त्रीदोषतस्तथा ॥५२। 
पापध्यां ब्रह्म दत्ताद्ाः क्षितीशञाश्र क्षय गताः 

चोयण शिवभूत्यादा रावणाद्याः परस्त्रिया ॥५३॥ 
तस्मादाखेटक चौय परस्त्री श्वश्नकारणम । 

दौजन्यं च सदा त्याज्य सद्धिः पापप्रदायकम ॥५७॥ 
अणुबतानि पश्चोच्चे स्त्रिश्कार गुणब्रतम्‌ । 
शिक्षात्रतानि चत्वारि पालनीयानि धीधनेः ॥५०॥ 
सारधमंबिदा नित्य सत्याज्य रात्रिभोजनम । 
अगाठित जछ हेय धरमंतत्त्वविदांवरेः ॥॥९६।। 
मासब्रतविद्वद्धयथ चमंवारिघ्ृतादिकम । 

सधानक सदा व्याज्य दयाघमे परायण: ।|५७॥ 
भोजन परिदहृतंव्यं मद्यमासादिदश ने । 

श्रावकाणा तथा हँय कन्दमूछादिक सदा ॥५८॥ 


पात्रदान सदा काय स्वश्क्त्या झर्मसाधनम्‌ । 
आहाराभयभंषज्यञासत्रदानविकल्पभाक [॥५०॥ 


पूजा श्रीमज्नेन्द्राणां सदा सद्गतिदायिनी । 
सस्तुतिः सन्‍्मतिजापे सवंपापप्रणाशिनी ॥६०॥ 


शास्त्रस्य श्रवण नित्यं काय सन्मतिरक्षणम्‌ । 
लक्ष्मी क्षमयदञःकारि कमास्रवनिवारणम्‌ ॥६१॥ 
अन्ते सल्लेखना काया जेनतस्‍्त्वविदांवरेः । 
परिग्रह परित्यज्य सर्वशमझतग्रदा ॥६२॥ 


है. । 


सुदशशनचरितम्‌ [ ५, ६३- 


इत्यादि धर्मसद्भाव भ्रुत्वा ते भूमिपादयः । 
सबवे त॑ सुगुरु नत्वा परमानन्दनिभराः ॥६३॥ 
केचिद्धव्या त्रत शील सोपवास जिनोदितम्‌ | 
सम्यक्त्वपूर्वक लात्वा विशेषेण बृष॑ श्रिताः ॥६४॥ 
तदा वृषभदासस्तु श्रष्ठी वे राग्यमानसः । 
चित्ते सचिन्तयामास ससारासारतादिकम ॥॥६०॥ 
यौवन जरसाक्रान्य सुख दुःखावसानकम्‌ । 
ड़रदअसमा लक्ष्मीलोकेन स्थिरतां ब्रजेत्‌ ॥६६॥ 
अहो मोहमहाशत्र॒वशोभूतेन नित्यशः । 
वथा काछो मया नीतो रामाकनकतृष्णया ॥$७॥। 
पुत्नमित्रकलत्रादि सब बुदूबुदस निभम्‌ । 
भोगा भोगीन्द्रभोगाभाः सद्यः प्राणप्रहारिण: ॥६८॥ 
यमः पापी खलः ऋरः प्राणिना प्राणनाशाकृत्‌ । 
समीपस्थो5पि न ज्ञाता मया भुग्धेन तक्त्वततः ॥६०॥| 
कारिचद्गृद्वाति गर्भेस्थान बालकान योवनोचितान । 
सस्वान नि.स्वान्‌ ग्रहे वासान वनस्थास्तापसानपि ॥|७०॥| 
हन्ति दण्डी दुरात्मात्र सबोन दावानलोपमः । 

मन्यमानस्ठृण चित्त ये जगद्बलिनो भुुवि ॥७१॥ 
रूपलक्षमीमदोपेताः परिवारे परिष्कृताः । 

हर श 

तानपि क्षणतः पापी क्षय नयति सबंथा ॥७२॥ 
तस्माद्यावटसो कायः स्वस्थः पढुभिरिन्द्रिये: । 
यावदन्त न यात्यायुः करिष्ये हितमात्मनः ॥७३॥ 
चिन्तयित्वेति पृतात्मा श्रेष्ठी निर्वेद्तत्परः | 
समाधिगुप्तनामान त॑ ग्रणम्य कृताझ्नलिः ॥७४। 
प्रोवाच भो मुने स्वामिन्‌ भव्यास्भोरुदसास्कर: | 
त्वं सदा श्रीजिनेन्द्रोक्तस्याद्वादाम्बुधिचन्द्रमाः ॥9५। 
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शारदेन्दुतिरस्कारिकीत्तिव्याप्तजगत्त्रयः | 

सारासारविचारज्ञः पत्चाचारधुरंघरः ॥७६॥ 
षडावश्यकसत्कम शिथिलीकृतबन्धनः । 

परोपकारस भारपवित्रीकृतभूतलछः ॥ ७७॥ 

देहि दीक्षां ऋपां ऋत्वा जेनीं पापग्रणाशिनीम्‌ । 

सो5पि भट्टारकः स्वामी मत्वा तनज्चिह्वय ध्रवम्‌ ॥७८॥ 

यथाभीष्टमहो भव्य कुरु त्वं स्वात्मनो हितम्‌ । 
इत्युबाच शुभां वार्णी ज्ञानिनों युक्तिवेदिनः ॥७०॥ 

गुरोराज्ञां समादाय श्रेष्ठी त्षभदासवाक । 

पुननेत्वा जिनान्‌ सिद्धान्‌ गुरोः पादाग्बुजदयम्‌ ॥८०॥ 


सुदशंन नरेन्द्रस्य समप्य विनयोक्तिभिः 
एतस्य पाछन राजन भवद्धिः क्रियते सदा ॥८१॥ 


श्रीमता सारपुण्येन करोमि हितमात्सनः । 
इत्याग्रहेण तेनापि सोउनुज्ञातः प्रशस्य च ॥८२॥ 


श्रेष्ठिन ससारकान्तारे धन्यास्तेडत्र भवारशाः 

ये कुबेन्ति निजात्मानं पविन्न जिनदीक्षया ॥८३॥ 
ततः श्रेप्टी प्रह्मष्टात्मा जिनस्नपनपूजनम | 

कृत्वा बन्धून्‌ समाप्रच्छथ विनयमंधुरोक्तिभिः ॥८9॥ 
बाह्याभ्यन्तरस भूत परित्यज्य परिप्रहम्‌ । 

दत्वा सुदश नायाश घन॑ घान्यादिक परम ॥|८०॥ 
निज श्रष्ठिपदं चापि क्षमा कृत्वा समन्ततः । 
दीक्षामादाय निःशल्यो मुनिजातो विचक्षणः | <६॥ 


श्रेष्ठिनो जिनमत्याख्या तदा तद्गुरुपादयोः । 
युस्म॑ प्रणम्य मोहादिपरिप्रहपराड्मुखा ॥८॥ 


। 


सुदशनचरितस्‌ [ ५, ८८- 


वस्त्रमात्र॑ समादाय छात्वा दीक्षां यथोचिताम्‌ । 
संश्रिता मक्तितः कांचिदार्यिका शुभमानसाम्‌ |८८॥ 


एवं तो द्वो जिनेन्द्रोक्त तपः कृत्वा सुनिमंलम्‌ । 
समाधिना ततः काले स्वर्गंसोरू्य समाश्रितो ॥८९॥ 


स्थितौ तत्र स्वपृण्येत परमानन्दनिर्भरौं । 
जिनेन्द्रतपसा छोके किमसाध्यं सुखोत्तमम्‌ ।|९०॥ 
इतः सुदशनों धीमान प्राप्य श्रष्ठिपर्द शुभम्‌ । 
राज्यमान्यों गुणयुक्तः सत्यश्ोचक्षमादिभिः ॥२ १॥| 
पितुः सत्सपदां प्राप्य स्वार्जितां च विशेषत' | 
कु 

भुझ्ञन भोगान मनोडभीष्टान विपुण्यजनदलभान ॥९२॥ 
मनोरमाग्रियोपेतः सज्जन: परिवारितः । 
इन्द्रो बात्र प्रतीन्द्रेण स्वपृत्रेण विराजितः ॥९३॥ 
श्रीजिनेन्द्रपदास्भो जपूजनेकपविन्नधीः । 
सम्यग्टष्टिजिनेन्द्रोक्त भआरवकाचारतत्पर: ॥९४॥ 
पात्रदानप्रवाहेण श्रेयो राजाथवापर. 
दयालु. परमोदारो गम्भीर: सागरादपि ॥९०॥ 
मनोरमालछतोपेतः पुत्रपल्लबसंचयः | 
कुृबन परोपकारं स कल्पशाखीब सबभो ॥९६॥ 
जिनेन्द्रभवनोद्धारं प्रतिमा: पापनाशनाः 

प्रतिष्ठां जगत्य्ाणितर्पिणीं वा घनावढीम ॥॥९७ 


कुबन्‌ जिनोदित धम राज्यकार्येषु धीरधीः । 
त्िसन्ध्यं जिनराजस्थ वन्दनाभक्तितत्पर: ॥९८॥ 


तस्थो सुखेन पुतात्मा सज्जनानन्ददायकः । 
शृणवन्‌ वाणी जिनेन्द्राणां नित्यं सदगुरुसेबनात्‌ ॥९९,)॥ 
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तस्य कि वण्येते ४३ कम न | 

यां विछोक्य परे चापि बज घर्मिणोडभवन ॥|१००॥ 
इत्थं सारजिनेन्द्रधमेरसिकः सहानसानादिभि- 

निंत्यं चारुपरोपकारचतुरो राजादिभिमौनितः। 
नानारत्नसुवर्ण वस्तुनिकरेः श्रीसज्नेस ण्डित: 

श्रेष्ठी सारसुद्श नो गुणनिधिस्तस्थों सुख मन्दिरे ॥१०१॥ 


इति सुदशनचरिते पद्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदशके मुमुश्ष- 
श्रीविधानन्द्विरखचिते सुद्शनश्रेष्ठिपदप्राप्ति- 
व्यावणनों नाम पदञ्नमोंउघिकार ।। 


पृष्ठोदधिकारः 


अथकदा स्वपुण्येन रूपसोभाग्यसुन्दर: । 

श्रेष्ठी सुदुशनो धीमान स्वकायाथ पुरे क्वचित्‌ ||१॥ 

सब्रजन झीलसपजन्नः परस्त्रीषु पराडमुख, । 

श्रावकाचारपूतात्मा जिनभक्तिपरायणः ॥२॥ 

कपिलस्य गरहासन्ने यदा यातों नताननः । 

हइृष्ट. कपिलया तत्र रूपरखितसज्जनः ॥३॥ 

तदा सा लम्पटा चित्त कामबाणकरालिता । 
न्‍्तयामास तद्ग प भुवनप्रीतिकारकम्‌ ॥४॥ 

यदानेन सम कामक्रीडा कुब निजेच्छया | 

तदा मे जीवित जन्म योवनं सफल मुवि ॥५॥ 

अन्यथा निष्फल सब निजने कुसुम यथा ! 

चिन्तयित्वेति विप्रस्त्री कपिला स्मरविह्नला ॥६॥ 

कार्या्थ कपिले क्वापि गते तम्मिन्निजेच्छया । 

स्वसखीं प्राह भो मातः सुद्शनमिम शुभम्‌ ॥७॥ 

व्व॑ समानीय मे देहि कामदाह प्रशञान्तये । 

नो चेन्मां विद्धि भो भद्दे सप्राप्ता यमम न्दरम ॥८॥ 

अय में सवंधथा सत्यमुपकारों विधीयते। 

त्वदन्या मे सखी नास्ति प्राणसघारणे घबम ॥९॥ 

यथा ताराततो 5”"'म्नि चन्द्रज्योत्स्ना तमःप्रहा । 

सत्य कामातुरा नारी चन्लला कि करोति न ॥१०॥ 

तदाकण्य सखी सापि प्ररिता पापिनी तया। 

गत्वा द्राग्वचने चन्ुस्तत्समीप॑ प्रपश्चिनी ॥११॥ 
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कृत्वा हस्तपुट प्राह शऋणु त्व झुभगोत्तम | 
सखा ते कपिलछो विप्रो महाज्वरकद्थितः ॥१२।॥ 
बालमित्र॑ भवानुच्चेनोंगतोडसि कथ किल | 
तन्निशम्य सुधीः सोडपि सुद्शनवणिग्वरः ॥१३॥ 
तां जगौ शणु भो भद्दे न जानेडह च सवंधा । 
इृदानोमेव जानामि तबोक्त्या शपथेन च ।।१४॥ 
गदित्देति तया साद्ध चलितो मित्रवत्सलः | 
हा मया जानता केश्रिद्वासरेः सुहृदुत्तमः ॥१५।॥ 
प्रमादाद्दीक्षितो नैव चिन्तयन्निति मानसे । 
यावत्तद्ग़ृहमायाति ताबत्सा कपिछा खलछा ॥१६॥ 
कामासक्ता स्वशृज्भार कृत्वा स्कचन्दनादिभिः। 
भूमावुपरि पल्यड्टे कोमलास्तरणान्विते ॥१७॥ 
कच्छपीव सुबस्त्रेण स्वमाच्छाय मुख स्थिता । 
लम्पटा स्त्री दुराचारप्रकारचतुरा किल ॥१८॥ 
यथा देवरते रक्ता यश्नोधरनितम्बिनी ! 
अन्या वीरबती चापि दुष्टा गोपवती यथा ॥१९॥ 
दुष्टाः कि कि न कुबन्ति योषितः कामपीडिताः । 
या धमवर्जिता छोके कुबुद्धिविषदृषिताः ॥२०। 
तदा प्राप्तः सुधीः श्रेष्ठी जगो भद्रे क मे सखा। 
तयोक्तं चोपरिस्थाने मित्र ते तिष्ठति द्रतम्‌ ॥२१॥ 
एकाकिना त्वया श्रेष्ठिन्‌ गम्यते हितचेतसा । 
तन्निशम्य सुधीः सो5पि मित्र द्रष्टु समुत्सुकः ॥२२॥ 
श्रेष्ठी सहागतान्‌ सबान परित्यज्य विचक्षणः । 
गत्वा तन्न च पल्यझ स्थित्वा प्राह पव्रित्नरधीः ।२३॥ 
क तेडनिष्टं शरीरे5भूद्‌ ब्रृद्दि भो मित्रपुद्ध व । 
कियन्तो दिवसा जाता; कथं नाकारिता वयम्‌ ॥९७॥॥ 
है 


सुद्शनचरितम्‌ [ ६, २७- 


ओऔषध॑ क्रियते कि वा वचो मे देहि शर्मंदम्‌ ! 

को वा वै्यः समायाति कराब्जं मित्र द्शय ॥२५॥ 
एवं यावत्सुधीरमित्रस्नेहेन वद॒ति हुतम्‌। 
तावत्सापि करं तस्य गृहीत्वा हृदये ददो ॥२६॥ 
तां विछोक्य तदा सोडपि कम्पितों हृदये तराम्‌। 
सुधीः शीघ्र समुत्तिष्ठन पुनध त्वा तयोद्तिम्‌ ॥२७॥ 
खणु त्व प्राणनाथात्र बचो मे जितमन्मथ | 
सुभोगार्तपानेन कामरोग व्यपोहय ॥२८।) 
त्वदन्यो नास्ति मे वेद्यश्चिकित्साकर्मकोबिदः । 
तवाधरसुधाधारा देहि मे साम्प्रत द्रतम ॥२९॥ 
यतः कामागिनिशान्तिम संभवेख्राणवल्लभ | 
स्मरबाणख्रणे देहे पट्ट वालिड्जनं कुर ॥३०।॥ 

इढ॑ चुण तबैवास्ति यद्देहि सुखचुम्बनम्‌ । 

प्राणान मे गत्वरान स्वामिन्‌ रक्ष त्व सुभगोत्तम ॥३१॥ 
यन्मयालपितं नाथ कामबाणप्रपीडया । 

तर्व॑ सवप्रकारेण मदाशा प्रय प्रभो ॥३२॥ 
इत्यादिक समाकण्य तद्गाक्यं पापकारणम्‌ । 

तदा सुदर्शनः श्रेष्ठी स्वचित्ते चकितस्तराम्‌ ॥३३॥ 
चिन्तयामास पूतात्मा ग्रहीतस्तु तया रृढम | 
मनोरमां परित्यज्य परनारी स्वसा मम ॥३५।॥ 
धमहदणज्ञानसद्श्ृत्तरत्मनचोरणतस्करी । 

अस्सात्‌ कथ्थ मया शीघ्र गम्यते शीरूसागरः ॥३५।। 
अधोमुखः क्षणं ध्यात्वा मानसे चतुरोत्तमः । 
तदोबाच बचः शीघ्र कामार्निज्वलितां प्रति ॥३६॥ 
भो भद्दे त्वं न जानासि बचस्ते निःफलं गतम्‌ । 
कि करोमि विज्ञाहाक्षि पण्ठत्वं मयि वत्तंते ॥३७॥ 
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कमणामुदयेनात्र बद्दीरम्यं यपुम्य मे । 
इन्द्रवारुणिक वान्न फल सेडस्ति शरीरकम ॥३८॥ 
अश्माक॑ च कदाप्यन्न वात्तो मित्रेण नोदिता। 
तवाग्रे सबंविप्राणां कुलास्भोरद्रभानुना ॥३९॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य मानसोद्देगकारकम्‌ । 

ह॒ताशा स्वमुखं कृत्वा कृष्णबण सुदुःखिता ॥४०। 
मानभड्ड तरां प्राप्य कपिछा कुलनाशिनी । 
स्‍्वकरात्तं विमुच्याशु स्थिता सा चाप्यधोमुखोी ॥५१॥ 
अस्थाने येडतन्न कुब न्ति भोगाओशा पापवश्िताः | 

ते सदा कातरा छोके मानभन्न प्रयान्ति च ॥४२॥ 
सो5प्यगात्स्वग्र ह शीघ्र व्याध्याश्रस्तो छूगो यथा । 
मत्वेति दुष्टयोषित्सु विश्वासो न विधीयते ॥४३॥ 
ये सन्‍्तो भुवने भव्या जिनेन्द्रवचने रताः । 

येन केन प्रकारेण झील रक्षन्ति शमंदम्‌ ॥५४॥ 


ये परख्रीरता मूढा निकृष्टास्ते महीतले । 
दुःखदारिद्रथदुभोग्यमानभज् प्रयान्ति ते ॥४५॥ 
ज्ञात्वेति मानसे सत्यं जिनोक्त शमंदं बचः। 
शीलरत्न ग्रयत्नेन पाछनीयं सुखाधिभिः ॥५६॥ 
ततः श्रेष्ठी विश्वुद्धात्मा स भव्यः श्रीसुदर्श नः । 
स्वशीलरक्षणे दक्षो यावत्सतिष्ठते सुखम्‌ ॥४७॥ 
कुबन्‌ धम जिनप्रोक्त सर्बप्राणिसुखावहम । 
तावन्मधुः समायातो सासो जनमनोहरः ॥४८॥ 
वनस्पतिनितम्बिन्य॥ प्रियो वा प्रमदप्रदः । 
कामिना सुतरां रम्यो महोत्सवविधायक+ ॥४०॥ 
जलाशयानपि व्यक्त सुविरजीकृुब॑स्तराम्‌ । 
बिरेजे स मधुनित्यं संगमों वा सतां हितः ॥५०॥ 


जुर्‌ 


सुद्शनचरितम [ ६, ५१० 


वस्थशाभरणसंयुक्तान्‌ प्रमोदभरनिभ रान | 

जनान कुरबंन सुखोपेतान्‌ स सुराजेव सबभो ॥५१॥ 
चम्पकाम्रवसन्तादीन पादपान्‌ पल्‍्लवा'न्वतान | 
फलपुष्पादिसंपन्नान्‌ वितन्वन्‌ सज्जनो यथा ॥५२॥। 
मधोरागमने तत्र प्रमोदभरितात्रयः | 
घात्रीवाहनभूपाल: परिन्छदपरिष्कृतः ॥५३॥। 
छत्नचामरवा दित्रेंः सबेम्वान्तःपुरादिमिः । 

स्व पौरजनैयुक्त. क्रीडनाथ वनं ययो ॥५४॥ 
तत्राभयमती राज्ञी गच्छन्ती सविलोक्य सा । 
रूप सुद्शनस्योच्चेमेहाप्रीतिविधायकम्‌ ॥५५॥ 
अहो रूपमहो रूप मुवनक्षोभकारणम । 

मोहिता मानसे गाढ चक्र तस्य प्रशसनम्‌ ।॥५६।॥ 
तन्निशम्य तदा प्राह कपिला ब्राह्मणी वचः । 

अहो देवि प्रषण्ढोड्य मानवो रूपवानपि ॥५७॥ 
किमिस्य रूपसपत्त्या पुरुषत्वेन हीनया । 

वल्या निष्फलया वान्र महाकोमलूया भुवि ॥५८॥ 
अमाग5थ रथारूढा राज्ञी वीक्ष्य मनोरमाम्‌ । 
सुपुत्रा रूपछावण्यमण्डिता परमोदयाम्‌ ॥५०॥ 
प्राहेय वनिता कस्य सपुत्रा गुणभूषणा । 

सफला कल्पवल्छीव कोमलछा शमदायिनी ॥६०॥ 
तदाकण्य सुधीः काचित्तदासी तां च सजगी | 
अहो देवि सुपुण्यात्मा राजश्रष्ठी सुदशनः ॥६ १॥ 
गुणरत्नाकरो भव्यः सजनानन्ददायक । 

तस्येय कामिनी दिव्या सपुत्रा कुलदीपिका ॥६२॥ 
अभया तत्समाकण्य दासीवाक्य मनोहरम्‌ । 
विश्वासकारण तत्र हसित्वा कपिछा जगौ ॥६३॥ 


-६, ७६ ] पष्ठो5घिकार 


मन्ये5हं बद्धिता त्वं च विप्र तेन मद्ाधिया। 
पुण्यवाल्नक्षणोपेतः स कि ताहग्विधो भवेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य पुत्रों मया दृष्टः सर्वेछक्षणमण्डितः । 

अतस्त्वं ब्राह्मणी छोके सत्यं पडिचिमबुद्धिभाक्‌ ॥६७॥ 
हसित्वा कपिला प्रोक्त्वा स्ववृत्तं यत्पुराकृतम्‌ । 
राजपत्नों पुनः प्राह्द आऋणु त्वं देवि समहचः ॥६६॥ 
सौभाग्यं च सुरूपत्वं चातुय च तथापि ते | 
अस्थानुभवनान्मन्ये साफल्य नान्यथा भुवि ॥६८॥। 
ऊचे सा भूपतेमोीयौभयाख्या पापनिभया । 

यदेन नेव सेवामि प्रियेडह सबेथा तदा ॥६८॥ 
कुश्नियः साहस कि वा नेव कुब॑न्ति भूतले ! 
कामाग्निपीडिताः कष्ट नदी वा कूलयुकक्षया ॥६९॥ 
प्रतिज्ञायेति सा राज्ञी कृत्वः क्रीडा चने ततः । 
आगत्य मन्दिर तल्पे पपातानब्भपोडिता ॥७०।॥ 
स्मराग्निज्वलिता गा प्रलूपन्ती यथा तथा। 
निद्रासनादिभिमुक्ता कामिनां क्‍्वास्ति चेतना ॥७१॥ 


ताहजीं तां समालोक्य कामबाणेः समाकुलछाम । 
प्रोवाच पण्डिता धात्री कि ते जात॑ सुते बद ॥७२॥ 
महिषी धात्रिकां प्राह स्ववार्त्ता चित्तसंस्थिताम | 
रतिः सुदशनेनामा यदि स्यान्मे च जीवितम्‌ ॥७३॥ 


लज्जादिक परित्यज्य राज्ञी कामातुरा जगो । 

सव पापप्रढं वाक्य कामिनां क्य विवेकिता ॥७छ॥। 
त॑ निशम्य पुनः प्राह पण्डिता पापभीरुता । 

कर्णो पिधाय हस्ताभ्यां स्व॒शिरों घूनती मुहुः ॥३७॥ 
श्णु त्वं देवि वध्ये5हं तावद्धमों यशाः सुखम्‌ । 
यावशित्त भवेन्नित्यं शीकरत्नं जगद्धितम्‌ ॥<६६॥ 


जे 


सुदर्श नचरितम्‌ [ ९, ७४-- 


ख्लियश्वापि विशेषेण शोभन्ते शील्मण्डिताः । 

अन्यथा विषवल्ञयों रूपाद्रः संयुता अपि ॥७3॥ 

कामाकुलाः स्लरियः पापा नव पह्यन्ति किचन | 

कायोकाय यथान्धोडपि पापतो विकछाहयः ॥|3८॥ 
स्छया कायमाधातु विरुद्ध योषितां भवेत्‌ । 

यथास्तमहादेवी कुष्जकास क्तमानसा ॥७६॥ 

पर्ति समादक॑ हदृत्वा संप्राप्ता नरकक्षितिम्‌ । 

तथा ते कथमुत्पन्ना कुबुद्धिः पापपाकतः ॥८०॥ 

सुखी दुःखी कुरूपी च निधनो घनवानपि | 

पिच्रा दत्तो चरो योडसौ स सेब्यः कुलयोषिताम्‌ ॥८१॥ 

भरता ते भूपतिर्मान्यो रूपादिगुणसचयः । 

तस्य कि क्रियते देवि बच्चनं पापकारणम्‌ ॥८२॥ 

भद्वं न चिन्तितं भद्दे त्वयेदं कर्म निन्दितम्‌ । 

तस्मात्स्वकुलरक्षाथ स्वचित्तं त्वं वशीकुरु ॥८३॥ 

तथा त्वं समर भो पुत्रि सुशीलाः सारयोषितः । 

तीर्थशा जननी सीताचन्दनाद्रौपदीमुखाः ॥८४॥ 

नीली प्रभावती कन्या दिव्यानन्तमतीमुखाः । 

या; स्वशीलप्रभावेन पूजिता नृसुरादिभिः ॥८५॥ 

परश्लीः परभत श्र परद्रव्यं नराधमाः । 

ये वाउछन्ति स्वपापेन दुर्गति यान्ति ते खलाः ॥८६॥ 

सुदशनो5पि पूतात्मा परस्रीषु पराड्मुखः | 

श्रावकाचारसंपन्नो जिनेन्द्रवचने रतः ॥८७॥ 

स्वयोषित्यपि निर्मोहः सेवन कुरुतेडल्पकम | 

कर्थं स कुरुते भव्यः परख्रीस्पश्ञ नं सुधीः ॥८८॥ 

तथा कुलस्तनिया चापि परित्यज्य निज पतिम्‌। 

सबथा नेव क्ेव्या परपुंसि मतिश्रुबम्‌ ॥८९॥ 


“३, १७२ ] पड्ो $थिकार! ष्द्ब्य 


इत्यादिक शुर्भ वाक्यं पण्डितायाः सुखप्रदम्‌ । 
तस्याश्रित्तेडभवत्कष्टं सज्बरे वा घृतादिकम्‌ ॥९०॥ 
कोप॑ कृत्वा जगौ राज्षी सब जानामि साम्प्रतम्‌ । 

कि तु तेन विना शीघ्र प्राणा से यान्ति निश्चितम ॥९१९॥ 
परोपदेशने नित्यं सर्वोडपि कुझ्चलो जनः | 
अहमेवंविधोपायान्‌ बहून्‌ वक्‍तुं क्षमा भुवि ॥९२॥ 
येनाकर्णितमात्रेण चिक्तं मे मिद्यतेतराम । 

तेन स्थाद्यदि संबन्धः सोरूयं मे स्वथा भवेत्‌ ॥९३॥। 
कामतुल्यो5स्ति मे भतों गुणवानपि भूतेले | 

तथापि मे मनोशृत्तिस्तस्मिल्नेव प्रवतेते ॥९४॥ 


श्रजन्त्या च मयोयाने सख्या कपिछया समम्‌ ! 
प्रतिज्ञा विहिता मातः सुदर्श नविवा सह ॥९५॥। 


चेदहं न रतिक्रीडां करोम्यन्र तदा श्रिये | 
अतो भअ्रान्ति परित्यम्य मानसे प्राणबक्षसे ।!९६॥ 


त्वया च्‌ सर्वेथा शीघ्र यथा मे वाब्छितं भवेत्‌ । 
निर्विकल्पेन कतंव्यं तथा कि बहुजल्पने। ॥९॥॥ 
इत्याग्रहं समाकण्य तयोक्त पण्डिता तदा | 
स्वचित्त चिन्तयामास हा कच्ठं स्त्रीदुराग्रह: ॥२८॥ 
यथा प्रतवने रक्षः कश्मले मक्षिकाकुलम्‌ | 

निम्बे काको बको मत्स्ये शूकरो मलभक्षणे ॥९९॥ 
खलो दुष्टस्वभाव च परद्रव्येषु तस्करः । 

प्रीति नेद जदहात्यत्न तथा कुर्त्री दुराम्रहम ॥१००॥ 
अथवा यद्यथा यत्रावश्यभावि शुभाशुभम । 
तत्तथा ततन्न लोकेडस्मिन्‌ भवत्येव सुनिश्चितम्‌ ॥।१०१९॥ 
अहं चापि पराधीना सबेथा कि करोम्यलम्‌ | 
इत्याध्याय जगो देवीं भो सुते श्णु मद्बचः ॥१०१॥ 


है । 


सुदशनचरितम्‌ [ ६, १०३० 


एकपत्नीअतोपेतो दुःसाध्यः श्रीसुदश नः | 
अगम्यं भवन पुंसां सप्तप्राकारवेष्टितम्‌ ॥१०३॥ 


ययप्येतत्तव प्राणरक्षाथ हृदि वतते । 
दुराग्रहे ग्रहो वात्र तदुपायो विधीयते ॥१०४॥ 
यावत्तावक्ष्वया चापि मुग्घे प्राणविसज नम्‌ । 
कतंव्यं नेव तद बाले कुबं5हं वाडिछितं तव ॥१०५।॥ 
इत्यादिक गदित्वाग पण्डिता ता नृपप्रियाम । 
समुद्धीय वदा तस्यास्तत्काय कतु मुयता ॥१०५॥ 
युक्त छोके पराधीनः कि वा काय शुभाशभम्‌ । 
कमंणा कुरुते नेव वशीभूतो निरन्तरम्‌ ॥१०॥॥ 
स जयतु जिनदेवो योउत्र कमोरिजेता 
सुरपतिशतपू ज्यः केवलज्ञानदीपः । 
सकलगुणसमग्रों भव्यप्मौधभानुः 
परमशिवसुखभश्रीवल्लभ विचिन्मयात्मा ॥१०८॥ 


इति सुदशनचरिते पश्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके मुम॒झ्ष- 
श्रीविद्यानन्द्विरचिते कपिछानिराकरणा मयमती- 
व्यामोहविजुम्मणव्यावणनो नाम 
षष्टो5घिकार ॥। 


सप्रमो5पिकारः 


अथ श्रीजिननाथोक्तश्रावकाचारको विदः । 

श्रेष्ठी सुदश नो नित्य दानपूजादितित्परः ॥१॥ 
अष्टम्यादिचतुःपव दिनेषु बुधसत्तमः । 

उपयबासं विधायोच्चेः कम णां निजराकरम्‌ ॥२॥ 
रात्रौ प्रेतवनं गत्वा योगं ग्रह्ाति तस्ववित्‌ | 
धौतवस्त्रान्वितश्वापि मुनिवा देहनिस्पहः ॥३॥ 
तन्मत्वा पण्डिता सापि तमानेतुं ऋतोद्यमा | 
कुम्भकारगृह गत्वा कारयित्वा च सृण्मयान्‌ ॥४॥ 
सप्त पुत्तलकान शीघ्र नराकारान मनोहरान । 
ततः सा ग्रतिपच्यस्ते संध्यायां ध्ृष्टमानसा ॥॥५॥। 

एक॑ स्कन्चे समारोप्य वस्त्रेणाछाद्य वेगतः । 
भूपतेभवनं यावत्समायाति मदोद्धता ॥३॥ 
तावत्मतोलिका प्राप्ता प्रतीहारस्तु तां जगौ । 

कि रे स्कन्घे समारोप्य नरं था यासि सत्वरम्‌ ॥»। 
सा चोवाच महाधूता कि ते रे दुष्ट साम्प्रमम्‌ । 
अहं देवीसमीपस्था कार्य निइशडुकमानसा ॥८॥ 
स्वेच्छया स्वंकायोंणि करोम्यन्न न सश्ञयः। 

करत्व वराकमात्नस्तु यो मां प्रति निषेघकः ॥९। 
तदा तेन धता हस्ते प्रतीहारेण पण्डिता । 

क्षिप्त्वा त॑ पुत्तलं शीघ्र शतखण्ड विधाय च ॥१०॥। 
पश्चात्कोपेन त॑ प्राह रे रे दुष्ट प्रणष्टधीः । 

पूर्व केनापि राज्येडस्मिन्‌ प्रतिषिद्धा न सवेधा ॥११॥ 


पद 


सुद्शनचरितम्‌ [ ७, ३२- 


त्वयायं नाशितः कष्टं राक्षीपुत्ततको बृथा । 

न शायते त्वया मूढ राज्ञी कामत्रतोद्यता ॥११॥ 
करिंष्यति दिनान्यष्टो पूजां मृनन्‍्मयपूरुषे । 

राज्रों जागरणं चापि तदथ प्रषितास्म्यहम ।॥१३॥॥ 
सेय॑ मूर्तिस्वया भग्ना नाशो जातः कुलस्य ते। 
नित्य मायामया नारी कि पुनः कार्य माशिता ॥१७॥ 
तदाकण्य ग्रतीहारः स भीत्वा निजचेतसि | 

भो मातत्त्वं क्षमां ऋृत्वा सेवकस्य मस्ोपरि ॥१५॥! 
मूढो5हं नेव जानामि ब्रतपूजादिक हृदि ! 

अद्य प्रश्नति यर्त्किचित््वया चानीयते शुभे ॥१६॥ 
तदानीय विधातव्य॑ यक्तुभ्य॑ रोचते हितम्‌ । 

न मया कथ्यते किंचिक्रिःशक्का होदि सवंदा ।॥|१७। 
गदित्वेति स तत्पादद्ये छूग्नों मुहुमहुः । 

कृते दोषे मह्त्यश्र साधवो दीनवत्सलछाः ॥१८॥ 
भवन्त्येव तथा मातस्त्वया संक्षम्यता:भुषम्‌ | 

तेनेति प्रार्थिता धान्री क्षान्त्था स्वगृहमारता |॥१९॥॥ 


दिने दिने तया सर्वे द्वारपाला वशीक्षृता:। 

सत्रीणां प्रपद्बनवाराशेः को वा पार प्रयात्यदो ॥२०॥ 
अथाष्ट मीदिने श्रेष्ठी सोपवासो जितेन्द्रियः । 
मुनीन्नत्वा तथारम्म॑ परित्यज्य च मोनभाक ॥२९॥ 
प्रतस्थे पडिचमे यामे इमशानं प्रति शुद्धधीः | 
उत्तिष्ठतस्तदा तस्य विछूग्न वसन क्वचित्‌ ॥२२॥। 
त्र॒वद्वा तस्य तद्व्याजान्न गन्तव्यं त्वयाद्य भो । 
सुदर्शनोपसगगंस्य न त्व॑ं योग्यो भवस्यह्ो ॥२३॥ 
पुनर्गंच्छति पन्थानं तस्मिन्मागं बभूव च । 
दु्निमित्तगणो निन्धो दक्षिणो रासभो रटन ॥२७॥ 


--७, है ७ ] सप्तम्ो 5धघिकारः है 


कुष्टी कृष्णमुजज्ञोडपि सम्मुखः पवनो5भवत्‌ । 
नानाविधोपशब्दरव बभूबातिदुरन्तकः॥२५॥। 
श्वगाल्यो दुःसस्‍्वरं चक्ररुपसगस्‍्य सूचकम्‌ | 

तथापि स्वत्नते सोडपि रृढचित्तः सुद्शनः ॥२६।। 
गत्वा प्रेतवनं घोर कातराणां सुदुस्तरम । 
प्रज्वलब्चितिकारोद्पावकेब भयानकम्‌ ॥२७। 
रटत्पशभिराकीण दण्डिनो मन्दिरोपमम्‌ । 
प्रोच्छलद्भस्मसंघातं समल॑ दुष्टचित्तवत्‌ २८ 

तत्र सो5पि सुधीः कायोत्सगंणास्थात्सुराद्रिवत्‌ | 
निर्जिताक्षो जिताशक्ो जितमोहो जितस्पृहः ॥२०॥ 
श्रीजिनोक्तमदासप्ततस्व घिन्तनतत्परः । 

अहं शुद्धनयेनोच्चे: सिद्धो बुद्धो निरामछः ॥३०॥ 
सबइन्द्रविनिमुक्त: स्वक्केशविवर्जितः । 

चिन्मयो देहमाश्रोडपि छोकमानों विशद्धिभाक्‌ ॥३१॥ 
मुक्त्वा कमोणि संसारे नास्ति मे को5पि शत्रकः। 
धर्मों ज़िनोदितो मित्र पविश्रो भवनत्रये ॥३२॥ 


दशलाक्षणिको नित्य देवेन्द्रादिप्रपूजितः । 

येन भव्या भजन्त्युच्चे! शाइवतस्थानमुत्तमम ।[३३॥ 
शरीरं सुदुराचार पूतिबीभत्सु निधेणम । 

पोषितं च क्षयं याति क्षणाद्ध नेव दुःखदम ॥३७॥ 
अस्थिमांसतलसाचममल्मृ त्रादिभिश्रतम्‌ । 
वाण्डालयूहसंकाझं संत्याज्यं ज्ञानिनां सदा ॥३५॥ 
तत्राह मिलितइचापि क्षीरनीरवदुत्तमः । 
शुद्धनिश्वयतः सिद्धस्वभावः सदुगुणाष्कः ॥३६॥ 
इत्यादिक सुधीश्चित्त बेराग्यं चिन्तयंस्तराम्‌ । 
यावदास्ते वणिग्धय॑स्तावत्तत्र समागमत्‌ ॥३७॥ 


छूछ 


सुदशनचरितम्‌ [ ७, ३८-- 


पापिनी पण्डिता प्राह त विलछोक्य कुधीव चः । 

त्व॑ं धन्यो5स्ति वणिगवय त्व सुपुण्योडसि भूतले ॥|३८॥ 
यदत्न भूपतेभायोभयादिमतिरुत्तमा । 

त्वय्यासक्ता बभूवात्र रूपसोभाग्यशालिनी ॥३९। 
कन्दपहस्तभल्लिवी जगच्चेतोविदारणी । 

अतर्त्व शीघ्रमागत्य तदाशां सफलां कुरु ॥४०॥ 

यद्‌ भुज्यते सुख स्वर्ग ध्यानमोनादिकश्रमेः । 

तत्सुखं भुडकव भो भद्र तया साद्ध त्वमत्र च ॥४१॥ 
किमेतेस्ते तप/कष्टेः काय कष्टशतम्रदेः । 

इृद सब त्वयारब्ध परित्यज्येदि वेगतः ॥४२॥ 
इत्यादिकैस्तदालापैः स श्रेष्ठी ध्यानतस्तदा । 

न चचाल पवित्रात्मा कि वाते३चाल्यतेडद्रिराट ॥४३॥ 
तदास्तं भास्करः प्राप्तो वान्याय द्रष्टुमक्षमः । 

सत्य॑ येउत्र महान्तो5पि ते दुन्योयपराडमुखाः ॥४४॥ 
तदा संकोचयामासुः पद्मनेत्राणि सब तः | 

पद्मिन्यो निजबन्धोइच वियोगो दुस्सहो भुवि ॥४५॥ 
भानों चास्त गते तत्न चाम्बरे तिमिरोत्कर: । 
जजम्मे सवंतः सत्य स्वभावों मलिनामसो ॥४६॥ 
रेजे तारागणो व्योम्नि तदा सबंत्र बतुंल' । 
नभोलत्ष्म्याः प्रिय? चारुमुक्ताहारोपमोी महान ।|9७॥ 
गृहे ग्रहे प्रदीपाइच रेजिरे सुमनोहराः । 

सरनेहाः सदृशोपेताः सुपुत्रा वा तमरिछदः ॥४८॥ 
ततः स्ववे३मसु प्रीता भोगिनों बनितान्विताः । 
नानाविछासभोगेषु रताः ससतिव द्धिनः ॥ ४२९ 
योगिनो मुनयस्तत्र व्ूवुध्योनतत्पराः । 
स्वात्मतत्त्वप्रवीणास्‍्ते सस् तिच्छेदकारिणः ॥५०॥ 


“७, ६३ ] सप्तमो 5घिकार. ६$ 


ततो5म्बरे सुविस्तीण चन्द्रमाः समभूत्‌ स्फुटः । 
स्वकान्त्या तिमिरध्वसी संम्फुरन्‌ परमोदयः ॥५१॥ 
जनानां परमाह्ादी जेनवादीब निमेलः । 
मिथ्यामार्ग तम:सस्‍्तोमविनाशनपटुम हान्‌ ॥५२।॥| 
एवं तदा जनेः स्वस्वकर्म सु प्रविजृम्भिते । 
अद्भेरान्नी तदा चन्द्रमण्डले मन्दतामिते ॥५शे। 
कालरात्रिरिबोन्मत्ता पण्डिता पुनरागता । 

यत्रास्ते स महाधीरो ध्यायन श्रीपरमे छ्िनः ॥॥५४॥ 
त प्रणम्य पुनः प्राह् त्यक्तकायं सुनिर्चलम्‌ | 
जीवानां ते दयाधर्मो विख्यातों भुवबनत्रये ॥५५॥ 
ततः कामग्रहग्रस्ता मदीपतिनितम्बिनीम । 
त्वदागमनसद्वाब्छाीं चातकीं वा घनागमे ।॥५६॥ 
कुबतीं शीघ्रमागत्य तत्र तां सुखिनीं कुरु । 

अद्यव सफल जात॑ ध्यान ते वणिज्ञांपते ॥५७॥ 
तया साद्वध महाभोगान्‌ स्वग लोके5पि दुलेभान । 
कुरु व्व परमानन्दात्‌ कि परेडिचन्तनादिभिः ॥५८॥ 
गदित्विति पुनध्यानाच्वालनाय पुनहच सा | 
नानासरागगीतानि सरागवचनेः सह |॥५९॥| 

चक्र तथापि धीरोडसो यावद्‌ ध्यान न मुख्बति । 
तावत्सा पापिनी शीघ्र साइसोद्धतमानसा ॥॥६०।॥ 
त॑ समुद्धृत्य धृष्टात्मा श्रेष्चिनं ध्यानसंयुतम्‌ । 
स्वस्कन्धे च समारोप्य वस्त्रणाच्छाद्य बेगतः ॥६९॥ 
समानीय च तत्तल्पे महामोनसमन्वितम्‌ । 
पातयामास दुष्ट्रात्मा कि करोति न कामिनी ॥६२॥ 
अभयादिमती बीक्ष्य त॑ं सुरूपनिधानकम | 

संतुष्टा मानसे मूढा धन्याहँ चाद्य भूतले ॥६३॥ 


३ 


सुदशमचरितस्‌ [ ०, $३४- 


दुष्खीणां स्वभावो5यं यद्विलोक्य पर्र नरम्‌ | 

प्रमोद कुरुते चित्त कामबाणग्रपीडिता ॥६४॥ 
तथाभयमती सा च दुर्म तिः पापकर्मणा । 

अज्भरं सुविधायाश कामिनां सुमनोहदरम्‌ ॥६०॥ 
हावभावादिक सब विकार संप्रदह्य च | 

जगौ हलडज्जा परित्यज्य वेश्या वा कामपीडिता ॥६६॥ 
सस्मियोडसि मम स्वामी प्राणनाथस्व्वमूजितः । 
जाता त्वद्रपसौन्दय बीक्ष्याह तेडनुरागिणी ॥६०॥ 


वल्लभस्ट्वं कृपासिन्धुः प्राथितोडसि मयाधुना | 
देहि चालिड्न गाढं मह्य शान्तिकरं परम ॥६८॥ 
इत्यादिकं प्रछाप सा कृत्बा कामाग्निपीडिता । 
निस्त्रपा पापिनी भूत्वा खरी वा भूपभामिनी ॥६६॥ 
मुखे मुखापणेगोढमालिड्ज नशतेस्तथा । 
सरागैव चने: कामवहिज्वालाप्रदीपने: ॥७०॥ 
अन्येविकारसंदोहेः कटिस्थानादिदश ने; । 
दर्शयित्वा स्वनासि च त॑ चालयितुमक्षमा ॥७१॥ 
संजाता निर्मेदा तत्र निरथा सुतरा भुवि । 
चद्चला सुचलछा चापि न झक्ता काग्नाचले ॥७२॥ 
स भव्यो ध्यानसच्छेलात्स्वत्रते मेरुवदूद॒ढः । 
नेब तत्र चचालोश्वजिनपादाब्जषटपदः ॥3३॥ 
ततो भीत्वा जगो शीघ पण्डितां सा निरथ्थिका | 
यस्मादसी समानीतस्तत्रायं मुच्य्ता त्वया ॥७४॥ 
तयोक्त क्व नयास्थेन॑ प्रातःकालो5भवत्तराम्‌ । 
पह्य सबंत्र कुबेन्ति पक्षिणोडपि स्वरोत्करम्‌ ॥3०॥ 
तदाभया स्वचित्त सा महाचिन्तातुराभवत्‌ । 
कि करोमि कब गच्छामि पश्चात्तापेन पीडिता (७६॥ 


3, 6९% ] सत्तमो5चिकार। दैहै 


हा मया सेवितो नेव सुरूपो5यं सुदझ नः । 

सो5पि घीरः स्मरति सम स्वचित्त संखतेः स्थितिम्‌ ॥।3५॥ 
अभया चिन्तयामास भुक्ता भोगा न साम्प्रतम । 
सुदर्शनोडपि सद्धम निर्मल जिनभाषितम्‌ ॥७८॥ 
चिन्तयत्यभया चिक्तिग्राप्तं मे मरणं भवम्‌ । 
सुदर्श नो उपि झुद्धात्मा शरणं जिनशासनम्‌ ॥॥७९॥ 
पश्चात्तापं विधायाशु सा पुनः पण्डितां प्रति । 
प्राहेन॑ प्रापय स्थान यन्न कुत्रापि वेगतः ॥८०॥ 
सोध्तप्मा संजगो धात्री दिवानाथः समुद्गतः । 

न शक्यते मया नेतुं यद्यक्तं तत्समाचर ॥८१॥ 
तदाकर्ण्याभया भीत्वा मत्युमाछोक्ष्य सबंधा । 
नखेविंदार्य पापात्मा स्वस्तनों हृदय मुखम्‌ ॥८२॥ 
शीलवत्याः शरोरं मे श्रष्ठिनानेन ठुर्घिया । 
कामातुरेण चागत्य ध्वस्तं चक्र च पूत्कतिम ॥८१॥ 
कि करोति न दुश्शीला दुष्टक्ली कामलछम्पटा । 
पातक कष्टदं छोके कुछलक्ष्मीक्षयकरम्‌ ॥८७॥ 
तत्पूत्कारं समाकण्य तत्नागत्य च किहछ्ूराः। 

तत्र स्थितं तमालोक्य श्रेष्ठिन विस्मयान्विताः ॥८५॥ 
राजानं च नमस्कृत्य जगुस्ते भो महीपते । 

देवीगृहं समागत्य रात्रो ध्रृष्टः सुद्शनः ॥८६॥॥ 
कामातुरो5भयादेव्याः शरीर चातिसुन्द्रम । 

पापी विदारयामास कि कुमस्तस्य भो प्रभो ॥८७॥ 
दुःसह तत्प्रभुः श्र॒त्वा चिन्तयामास कोपतः । 

अह्दो दुष्टः कथ रात्नो मन्दिरेडत्न समागतः ॥८८॥ 
परख्ीलम्पटः श्रेष्ठी पाषण्डी परवद्बकः । 
इत्यादिक्रोधदाबा प्रिसंतप्तो मूहमानसः ॥८९॥ 


६8 


सुदशनचरितम्‌ [ ७, ९०-- 


बिचारेण विना जानन स्वराज्ञीपापचेश्टितम्‌ । 
हन्यतां हन्यतां शीघ्रं तान्‌ जगो पापपातकः ॥९०॥ 
हन्यः सामान्यचोरो5न्न कि मया दुष्टमानसा । 
राजद्रोही न हन्तव्यों मम॒ प्राणप्रियारतः ॥९१॥ 
तदाक॒ण्य च कष्टास्ते किक्लरा निष्ठुरस्वराः | 
तत्रागत्य द्वुतं पापास्त गृद्दीत्वा च मस्तके ॥२२॥ 


निष्काइय भूपतेगहान्नयन्ति सम इमशानकम्‌ । 
अविज्ञातस्वभावा हि कि न कुबन्ति दुजनाः ॥९३॥ 
तन्न कष्टशाते काले सोंडपि धीरः सुदशनः । 

स्वचित्ते भावयामास ममेत्कम जुम्भितम्‌ ॥९४॥ 


कि कुबन्ति बराका में पराधीनास्तु किह्नराः । 
शोरूरत्न सुनिमूल्य॑ तिष्ठत्यत्र सुखावहम्‌ ॥९५॥| 
किमेतेन शरीरेण निस्सारेण मम भुवम्‌ | 

धर्मोडहतां जगत्पूज्यो जयत्वत्र जगद्वितः ॥९६॥ 
एवं सुनि३चलो धीमान्मेरुव ्रिजमानसे । 

नीतः प्रेतवने चापि तस्थों ध्यानग्रहे सुखम्‌ ॥९»॥। 
अहो सता मनोवृत्तिभूतले:केन बण्यते । 
प्राणत्यागोपसर्ग उपि निश्चला या जिताद्रिराद ॥९८॥ 
तदा पुरे5भवद्भधाह्कारों धोरो महानिति। 
केचिद्वदन्ति धममास्मा श्रेष्ठी श्रीमान्‌ सुदशनः ॥९९॥ 
कि करोति कुकमोंसो श्रावकाचारको विदः | 

कि वा भानुनंभोभागे प्रस्फुरन कुरुते तमः ।|१००॥ 
एप श्रीमजिनेन्द्रोक्तसच्छीलामतवारिधिः । 
प्राणत्यागेडपि सच्छील व्यजत्येब न सबबंथा ॥१०१॥ 
अन्ये पोरजनाः प्राहुरहो केनापि पापिना | 

केन वा कारणेनापि कृत कि बा भविष्यति ॥|१०२॥ 


“७, ११५ ] सप्तमो5घिकार ६५ 


इत्यादिक तदा पोराः पश्चात्ताप प्रचक्रिरे । 
सन्‍्तो येउन्न परेषां हि ते दुःखं सोढुमक्षमा. ॥१०१॥ 
तथा केनापि तद्वार्त्ता कष्टकोटिविधायिनो । 
शीघ्र मनोरमायाश्र प्रोक्ता ते प्रागवल्लमः ॥१०४॥ 


राजपत्नीप्रसड्ेन झीलखण्डनदोषतः । 
राजादेशेन कष्टेन मायते च इसशानके ।|१०५।| 
मनोरमा तदाकण्य कम्पिताखिलविग्महा 
रुदन्ती ताडयन्ती च हृदय शोकविह्डा ॥१०६॥ 


वाताहता लछतेवेय कल्पवृक्षवियोगतः 

चचाल वेगतो भाग प्रस्खलन्ती पदे पदे ॥१०७॥ 
हा हा नाथ त्वया चेतत्कि कृत गुणमन्दिर । 
इत्यादिक प्रजल्पन्ती तत्रागत्य इमशानके ॥९०८॥ 


दुष्टः संवेष्टित वीक्ष्य सपवा चन्दनद्र मम । 
त जगाद धचो नाथ कि जात ते बिरूपकम्‌ ॥१०९॥ 


हा नाथ केन दुष्ट्रेन त्वय्येव॑ दोषसभवः । 
पापिना विहितश्वापि कष्टकोटिविधायकः ॥ १०॥ 


त्वं सदा शीलूपानीयप्रक्षा छितमद्दी तल: । 
श्रीजिनेन्द्रोक्तसद्धमं प्रतिपालनतत्पर: ॥११९॥ 

कि मेरुश्वछति स्थानात्‌ कि समुद्रो विमुश्लति । 

सयोदां त्व तथा नाथ कि शीलं त्यजसि ध्रुवम्‌ ॥११२॥ 
हा नाथ स्वप्नके चापि नेव ते बत्रतखण्डनम ! 

य नोदयते भानुः पश्चिमायां दिशि क्बचित्‌ ॥११३॥ 
अहो नाथात्र कि जात॑ ब्रहि मे करुणापर | 
वाक्यामृतेन भे स्वास्थ्य कुरु त्वं प्राणवल्लभ ॥११४॥ 
इत्यादि प्रलपन्ती सा यावदास्ते पुरः किछ । 
तदा सुदशनो धीरः स्वचित्ते चिन्तयत्यछम ॥१९०॥ 
हि 


३६ 


सुदशनचरितम्‌ [ ७, ११ ६- 


कस्य पुत्रो गृहं कस्य भायो वा कस्य बान्धवाः । 
संसारे श्रमतों जन्तोनिंजोपाजितकर्म भि। ॥९१६॥ 
अस्थिरं भुवने सब रत्नस्वणोदिक सदा ! 

संपदा चपछा नित्य॑ चबन्नलेव क्षणाधतः ॥११७।॥ 


भवे5स्मिन्‌ शरणं नास्ति देवो वा भूपतिः परः 

देवेन्द्रों वा फणीन्द्रो वा मुक्त्वा रक्नत्रय शभम्‌ ॥११८॥ 
अन्न कर्मोदयेनोश्चेयद्वा तद्वा भवत्वरूम्‌ । 

अस्तु मे शरण नित्य॑ पन्नश्रीपरमेछ्ठिनः ॥११९॥ 

एब सुद्नो धीमान्मेरुवन्निश्वछाशय- । 

यावदास्ते सुवेराग्य चिन्तयश्रतुरोत्तमः १२० 


यावत्तस्य गले तत्र कोडपि गाढं दुराशयः । 
प्रहार कुरते खाड़' तावत्तच्छीलपुण्यतः |॥१२१॥ 


कम्पनादासनस्थाशु जेनधर्म सुवत्सलः । 
यक्षदेबः समागत्य जिनपादाब्जघटपद्‌ः ॥१२२॥ 


स्तम्भयामास तान्‌ सबान्‌ दुष्टान्‌ भूपतिकिडःकरान । 
सुटृष्टिः सहते नंब मानभड् सधर्मिणाम्‌ ॥१२३॥ 


एव देबो महाधीरः परमानन्दनिभेरः 
कक 
उपसग निराचक्र तसय धर्मोनुरागतः ॥१२छ। 


पृष्पवृष्टि विधायाश सुगन्धीकृतदिब्म खाम्‌ । 
श्रेष्ठिन पूजयामास सुधीः सज्ननभक्तिभाक ॥९२५।। 


तथा तत्र स्थिता भव्या. परमानन्दनिभ राः । 
जयकोलाहल चक्रः सज्ननानन्द्दायकम्‌ ॥१२६॥ 
तत्समाकण्य भूपाछो धात्रीवाहनसंजञ कः 

प्रषयामास दुष्टात्मा पुनभ्वृत्यान्‌ सुनिष्ठु रान ॥१२ण। 
यक्षदेवश्व कोपेन तानपि ग्रस्फुरत्पभ: 

सुधी; सकोलयामास स्वशकत्या परमोदयः ॥१२८॥ 


“७, १४१ ] सप्तमो <घिकार: ६७ 


तत; सैन्यं समादाय चतुर ड्र स्वयं नृपः । 
प्रागमत्तद्रधायाशु कोपकम्पितविग्रहं: ।१२९॥ 

समर्थो यक्षदेवोडपि कृत्वा मायामयं बल्म । 
हस्त्यव्वादिकमत्युच्चेः संमुखं वेगतः स्थितः ॥ ९३० 
तयोस्तन्न मद्यायुद्धं कातराणां भयप्रदम्‌ | 
समभूत्सुचिरं गाह॑ चमत्कारविधायकम्‌ ॥१३१॥ 
श्राशरि तथान्योन्यमहवारिव च गजागज़ि । 
दण्डादण्डि महातीत्रं खडगाखडिग क्षयंकरम्‌ ॥१३२॥ 
तस्मिन्‌ महति संग्रामे भूपतेहछज्नमुन्नतम्‌ । 
अछिनत्सध्वज देवो यशोराशिवदुज्ज्बल्म |॥१३३॥ 
तदा भीत्वा नृपो नष्ट: ग्राणस देहमाश्रितः । 
सिहनादेन वा त्रस्तो गजेन्द्रो मदवानपि ॥१३०७॥ 
यक्षस्तत्प्ष्ठतो रूग्नस्तजय न्निष्ठुरेः स्व॒रेः । 

मदग्रतः क्व यासि त्वं बराकः प्राणरक्षणे ॥१३५॥ 

रे रे दुष्ट वृथा कष्ट श्रेष्ठिनो ब्रतधारिणः । 
कारितश्वोपसगंस्तु त्वया स्रीवख्ितेन च ॥२३६॥ 
जीवितेन्छास्ति चेत्तउन्न श्रेष्ठिनः शरणं ब्रज । 
जिनेन्द्रचरणाम्भोजसारसेवाविधायिनः ॥१३॥॥ 

तदा सुद्शनस्यासों शरण गतवान्नृपः । 

रक्ष रक्षेति माँ शोघं शरणागतमुत्तम ॥१३८॥ 
तव्यजन्ति मादेव नेव सन्‍्तः संपीडिता ध्ुवम्‌ । 
ताडित॑ तापितं चापि काड्वन॑ विछसच्छवि ॥१३०॥ 
तस्समाकण्य स श्रेष्ठी परमेष्ठिप्रसन्नधीः । 

स्वहस्तो शीघ्रमुद्धृत्य त॑ं समाइवास्य भूपतिम्‌ ॥१४०॥ 
तस्य रक्षां विधातु त॑ यक्ष॑ पश्रच्छ को भवान्‌ ॥ 
यक्षदेवस्तदा शीघ्र श्रेषठिन संप्रणन्य च ॥१४९॥ 


८ 


सुदर्शनचरितम्‌ 


गद्त्वागमन स्वस्थ तथाभयमतीकृतम्‌ । 
उत्थाप्य तदबर्ू सव स्वस्य सारअभावतः ॥९४२।॥ 
सुदर्श नं समभ्यच्य दिव्यवस्त्रादिकाखन ! 
प्रभाव जिनधर्मस्य सप्रकाइय ययो सुखम्‌ ॥१४३॥ 
सत्य श्रीमजिनेन्द्रोक्ततमकमंणि तत्पराः | 
शीलवन्तोउत्र संसारे कने पूज्याः सुरोत्तमः ॥१४४॥ 
शील दर्गतिनाशन शभकर शीछ कुछोद्योतक 
झील सारसुखप्रमोद जनक लक्ष्मीयदाःकारणम्‌ | 
ज्ील स्वव्नतरक्षण गुणकर ससार नस्तारण 
गील श्रीजिनभाषित शुचितरं भव्या भजन्तु श्रिये ॥१४५॥ 


इति सुदशनचरिते पदञ्चनमस्कारमाहात्म्यश्रदशके मुमुश्न- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते असयाकृतोपसगनिवा- 
रण-शीलप्रमावव्यावणनों नाम 
सप्तम।5घिकार । 


अष्टमोडघिकारः 


अथ श्रष्ठीमहाशीलप्रभाव॑ पुण्यपावनम । 

श्रुत्वा राज्ञी भयत्रस्ता भूपतेः पापकमंणा ॥१॥ 
गले पाझं कुधीः कृत्वा मत्वा सा पाटलछीपुरे। 
संजाता व्यन्तरी देवा दुष्टात्मा पापकारिणी ॥२॥ 
पण्डिता घात्रिका सादि चम्पापुयो: प्रणयय च | 
पाटलीपुरमागत्य तत्रस्थां देवद त्तिकाम्‌ ॥३॥ 
वेशयां प्रतिजगों स्वस्य वृत्तकं धृष्टमानसा । 
रूपाजीवापि तच्छुत्वा घात्रिक्रा प्राह गबंतः ॥४७॥ 
कपिलछा कि विजानाति ब्राह्मणी मूढहमानसा । 
साभया च भयज्नस्ता चातुरीं कि च वेत्त्यछम्‌ ॥५॥ 
अहद सब विजानामि कन्द्परसकूपिका । 
कामशाद्नप्रवीणा च जगद्द खनतत्परा ॥६॥ 
मत्कटाक्षशरत्रातेह ता हयोदयोडपि ये | 

त्यक्त्वा त्रतादिक यान्ति कस्ते धीरो बणिक्‌ सुतः ॥ज। 
उवेशज्ञीब च त्रह्माणं सुद्शनमनुत्तरम । 

सेवे5ह स्वेच्छया गाढ तदा स्यां देवद क्तिका ॥|८॥ 
प्रतिज्ञामिति सा चक्र तदग्रे गणिका कुधीः । 

सत्य कामातुरा नारी न वेत्ति पुरुषान्तरम्‌ ॥९॥ 
जनन्‍्मान्धको यथा रूप॑ मत्तो वा तरवलक्षणम्‌ | 
तथान्यो5पि न जानाति कामी शीछूबतां स्थितिम्‌ ॥१९०॥ 
अथातो नृपतिः श्र॒त्वा यक्षेणोक्त सुनिश्चितम्‌ । 
दुराचारं स्लियः स्वस्य पतश्चात्तापं विधाय च ॥११९॥ 


सुद्शनचरितम्‌ [ ८, १२- 
हा मया मूठचित्तन दुष्टस्त्रीवश्चितेन च | 
विचारपरिशुन्येन चक्र साधुप्रपीडनम्‌ ॥१३१॥ 
इत्यादिक॑ विचायाशु स्वचित्ते च सुदश नम्‌ | 
भक्तितस्तं प्रण म्योच्चेजगो भो पुरुषोत्तम ॥१३॥ 
मयाज्ञानवता तुभ्यं दत्तो दोषो वधादिकृत्‌ । 
तथापि क्षम्यतां मे5त्र दुराचार विजम्भणम्‌॥१४॥ 
तव्व॑ सदा जिनधमेज्षस्वव॑ सदा शीलसागरः । 

त्वं सदा प्रश्मागारं त्वं सदा दोषवर्जितः ॥१५॥ 
यथा मेरुगिरीन्द्राणामिद्द मध्ये महानहो । 
क्षीरसिन्धु” समुद्राणां तथा त्वं भव्यदेहिनाम्‌ ॥१६॥ 
अतस्त्वं मे कृपां करवा दयारसस रित्पते । 

अधराज्यं ग्रहणाशु वणिग्वंशशिरोमण ॥१७॥ 
तन्निशम्य स च प्राह भो राजन मुबनजत्रये । 
प्राणिनां च सुखं दुःख गुभाशुभविपाकतः ॥१८॥ 
अन्न मे कमंणा जात॑ यद्वा तद्दा महीतले | 

कस्य वा दीयते दोषस्त्व च राजा प्रजाहितः ॥१*॥। 


शृणु प्रभो सया चित्त प्रतिह्ला बिहिता पुरा । 
एतस्मादुपसगाच्चेदुद्ध रिष्यामि निश्चितम्‌ ॥२०॥ 
प्रहीष्यासि तदा पम्नमहात्रतकदम्बकम्‌ | 

भोजन पाणिपातन्रेण करिष्यामि सुयुक्तितः ॥२९॥ 


ततो मे नियमो राजन्‌ राज्यछक्ष्मीपरिम्रहे । 
इत्याग्रहेण सबंषां क्षमां चक्र त्रिजद्धितः ॥२२॥ 


युक्त सता सदा लोके क्षमासारविभूषणम्‌ । 

यथा सव्वक्रियाकाण्डे दशन शर्मकारणम्‌ ॥२३॥ 

ततो जिनालय॑ गत्वा पविन्रीकृतभूतलम | ; 
पूजयित्वा जिनॉास्तत्र शक्रचक्रिसमचितान ॥२छ७। 


“८, 8७ ] अष्टमो5घिकारः ७१ 


तथा स्तुर्ति चकारोच्चेजय त्वं जिनपुञ्भव । 

जय जन्मजरासत्युमहागदमिषग्वर ।२५) 

जय ज्रैोक्यनाथेश सब दोपक्षयंकर । 

जय त्वं त्रिजगद््‌भव्यपद्माकरदिवाकर ॥२६॥ 
जय त्वं कैवलज्ञानलोकालछोकप्रकाझक । 

जय त्वं जिननाथात्र विध्नकोटिप्रणाशक ॥२०॥। 
जय त्व॑ धमंतीथंश परमानन्द्दायक | 

जय त्व सब तस्‍्त्वा्थंसिन्घुबध नचन्द्रमाः ॥२८॥ 
जय सबज्ञ सर्वेश सबसक्ष्वह्दितंकर | 

जय त्व जितकन्दर्पष शीलरत्नाकर प्रभो ॥२९। 
त्वं देव त्रिजगत्पूज्यस्व्वं सदा त्रिजगद्गुरुः । 
त्व सदा त्रिजगद्बन्धुरुवं सदा त्रिजगत्पतिः ॥३५॥ 
कर्मेणां निजयादिव त्व जिनः परमाथतः । 
व्वमेव मोक्षमार्गो हि साररत्नत्रयात्मकः ॥३१॥ 


त्व पापारिहरत्वाब् हरस्त्व परमाथ वित्‌ । 
भव्यानां आंकरत्वाच्च शकरस्त्व शिवप्रदः ॥३२॥ 
ज्ञानेन भुवनव्यापी विष्णुस्तवं विश्वपालकः । 
त्व॑ सदा सुगतेनें ता त्वं सुधीध मंतीथंऋ्रत्‌ ॥३३॥ 
दिव्यचिन्तामणिस्व्वं च कल्पवृक्षस्त्वमेव हि । 
कामधेजुस्त्वमेवात्र वाब्छिताथ प्रपुरकः ॥१४॥ 


सिद्धो बुद्धों निराबाधों विश्व द्धस्त्व॑ निरझ्नः । 
देवाधिदेवों देवेशसमचितपदाम्धुजः ॥३५। 
नमस्तुभ्य जगद्वन्य नमस्तुभ्यं जगदगुरो । 
नमस्ते परमानन्ददायक प्रमुसत्तम ॥२६॥। 

अस्तु मे जिनराजोच्च मे क्तिस्‍्ते शर्म दायिनी । 
लोकद्वयद्विता नित्यं॑ सर्वझान्तिविधायिनोी ॥३७॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ ८, ३८- 


इत्यादि संस्तुति कृत्वा जिनानां सपदाप्रदाम्‌ । 
पुनः पुननेम॒स्कृत्य ततो भव्यशिरोमणिः ।।३८॥॥ 
ज्लानिनं गुरुसानम्य नाम्ना विमलवाहनम्‌ । 
शुद्धरत्नत्नयोपेत॑ कुमतान्धतमोर विम्‌ ॥३६॥ 
संजगाद मुने स्वामिन्‌ सबंसत्त्वहितंकर । 
पूर्वज़न्मप्रसंबन्ध मम त्वं वक्‍्तुमहंसि ॥४८॥ 
स्रो5पि स्वामी कृपा सिन्धु्भव्यवन्धुजगो मुनिः। 
श्रूणु त्व भो महाभव्य सुदशन मदीरितम्‌ ॥४१॥ 
अन्नेव भरतक्षेत्रे पवित्रे धमकर्म भिः ) 

विन्ध्यदेश सुविख्याते पुरे कोशलसज्ञऊ ॥७२॥ 
भूपालछाख्यो नृपस्तस्य राज्ञी जाता वसुन्धरा । 
छोकपालस्तयो. पुत्र: शरो बीरो विचक्षण. ॥४३॥ 


एवं स पत्रपीत्रादिपरिवारोः परिष्कृतः । 

भूपाछो निजपुण्यन कुबन्‌ राज्य सुख स्थितः ॥४७॥ 
एकदा तस्य भूपरय सिह॒द्वारे मनोहरे । 

रक्ष रक्षेत्रि भो देव पूत्कार चक्रिरे जनाः ॥४५॥ 
तमाकण्य नृपोडनन्तबुद्धिमन्त्रिणमाजगौ । 
किमेतदिति स ग्राह मन्त्री झणु महीपते ।2६॥ 
अस्माइक्षिणविग्भागे गिरो विन्ध्ये महाबली । 
व्यापध्रनामा च भिल्लो5स्ति कुरड्री नाम तत्प्रिया ॥४७॥ 
स व्याप्रो व्याप्रवत्कूरो दुष्टात्मा वा यमोडधमः । 
अहकारमसदोन्मत्तो नित्य कोदण्डकाण्डभशाक्‌ ॥|४८॥ 
स पापी कुरुते देव प्रजाना पीडन सदा | 

तस्मादियं प्रजा गाढ पूत्कार कुरुते प्रभो ॥४९॥ 
श्रत्वा भूपालनामा च मन्त्रिवाक्यं नूपो रुषा । 

जगो कोडय कुधीमिल्छो मठ्रजादुःखदायकः ।॥|५०॥। 


-<८, ६३ ] अष्टसो घिकारः ७३ 


तथादेशं दो सेनापतये याहि सत्वरम्‌ | 

जित्वा भिलल्‍्ल समागच्छ दर्पिष्ठ झत्रुक मम ॥५१॥ 
सत्य प्रसिद्धमूपालाः प्रजापालनतत्पराः । 

ये ते नेव सहन्ते5त्र प्रजापीडनमुत्तमाः ॥५२॥ 


सेनापतिस्तदा शीघ्रं सारसेनासमन्वित: । 

गत्वा युद्धे जितस्तेन भिल्लराजेन वेगतः ॥५३॥ 
मानभद्जन संत्रम्तः पश्चात्स्वपुरमागतः । 

पुण्य बिना कुतो छोके जय. संप्राप्यते शुभ: ॥५४॥ 
ततः कोपेन गच्छन्त भूपालाख्य स्वयं नृपम्‌ । 
लोकपाल: सुतः प्राह् नत्वा ख्णु महीपते ॥ ५७॥ 
सेवके मयि सत्यत्र कि श्रीमद्धिः प्रगम्यते । 
गठित्वेति ततो गत्वा सवंसारबल्यन्बितः ॥५६॥ 
युद्ध विवाय त ह॒त्वा भिल्‍ल स्वपुरसागमत्‌ | 
दुशसाध्य स्वपितुर्लोके साधयत्यत्र सत्सुतः ॥५७॥ 
व्याप्रो भिल्लपतिः सो5पि झृत्वा कम वशीकृतः । 
गाकुले कुकुरो भूत्वा कदाचित्स कृतज्ञकः ॥५८॥ 
गोपस्त्री भिहिच कोशाम्बी सहागत्य जिनारूयम्‌ । 
समालोक्य समाश्रित्य किचिच्छुभयुतो5भवत्‌ ॥ १९ 
सृत्वा ततइच चम्पाया नरजन्मत्वमाप स । 
सिंहप्रियाभिधानस्य कस्यचिल्लुब्धकस्य च ॥६०॥ 
सिंहिन्या तनयो भूत्वा झृत्वा तत्र पुन स च । 
चम्पायां सुभगो नाम गोपाल, समजायत ॥६१॥ 
श्रेष्ठिनस्ते पितु; सोडपि गोपाछों मन्दिरेडभवत्‌ | 
गवां वृषभदासध्य पाछकः प्रोढबालकः ॥६२॥ 
गयवां सपालनत्वाच्च सुराजेब जनप्रियः । 

कवेः काव्योपमइछन्दोगामी सबेमनोहरः ॥६१॥ 


डे 


सुदशनचरितम्‌ [ 4, ६४- 


हरिवां कानने क्रीडन्‌ कपिवो तरुषु भ्रमन्‌ 

अलिवी कुसुमास्वादी सुस्वरो वा सुरोत्तमः ॥६४॥ 
निःशडको मानसे नित्य॑ सटृष्टिवा स्ववृत्तिषु । 
अप्रमादी च कायषु भटो वा बालको5पि सन्‌ ॥६५॥ 
एकदा सुभगः सो5पि माघमासे सुदुःसहे । 
पतच्छीतभराक्रान्तप्रकम्पितजगज्जने ॥।६६॥। 
संध्याकाले समादाय श्रेष्ठिनो गोकदम्बकम्‌ । 
समागच्छन बने रम्ये मुनीन्द्र वीक्ष्य चारणम्‌ ॥६3॥ 


तारणं भववाराशो भव्यानां शमकारणम । 
एकत्वभावनोपेत सड्भढ्अयविवर्जितम्‌ ॥६८॥ 


रत्नत्रयसमायुक्‍तं चतुशोनसमन्वितम्‌ । 
पव्चाचारविचारज्ञ पल्चमीगतिसाधकम्‌ ॥६९।| 
महाभक्तिभरोपेत पव्चाप्तधु निरन्तरम्‌ । 
पडावइ्यकसत्कम प्रतिपालनतत्परम्‌ ।।७०॥। 
षट्सुजीवदयावल्लीग्रसिश्वनघनाघनम्‌ । 
पडलेश्यासुविचारज्ञं सप्ततक्त्वप्रकाशकम ॥७१॥ 
सप्तपातालदुःखोघ निवारणविदांवरम्‌ । 
कर्माष्टकक्षयोद्युक्तं सदाष्ट्रकहरं परम्‌ ॥७९॥ 
नवधा बत्रहद्मयचय ढ्य पदाथनवको विदम्‌ | 
जिनोक्तद्शधाधमंप्रतिपालनस विदम ॥3३॥ 
एकादशप्रकारोक्तग्रतिमाप्र तिपादकम । 
द्वादशोक्ततपोभारसमुद्धरणनायकम्‌ ॥७४॥ 
द्वादशग्रमितव्यक्तानुप्रक्षाचिन्तनोयतम्‌ । 
त्रयोदशजिनेन्द्रोक्तचारुचा रित्रमण्डितम्‌ ॥७०।॥ 
चतुद शशुणस्थानप्रविचारणमानसम्‌ । 
प्रसादे; पठ्चदशभिर्विनिमुक्तं गुणाम्वुधिम्‌ ॥७६॥ 


-<, ८९ ] अधष्टमो5घिकार ७. 


षपोडशग्रमितव्यक्तमावनाभावको विदम्‌ । 
प्रोक्तसप्रदशासंयमकेनित्य विवर्जितम्‌ ॥३७७॥ 


अष्टादशासम्परायज्ञातार॑ करुणाणवम्‌ | 
एकोनविंशतिश्रोक्तनाथाध्ययनान्वितम्‌ ॥3८॥ 
प्रोक्त-विंशति-संस्यानासमाधिस्थानव जितम्‌ । 
एकविज्ञतिमानोक्तसबलानां विचारकम्‌ ॥3९%। 
द्वाविशतिमुनिप्रोक्तपरीषहजयक्षमम । 
न्नयोविशतिजेनोक्तश्रुतध्यानपरायणम्‌ ॥८०॥ 
चतुर्विशतितीर्थंशसारसेवासमन्वितम । 
भावनापव्-्वविशत्याराधक॑ विश्ववन्दितम्‌ ॥८१९॥ 
ज्ञातार पञचर्विशत्याः क्रियाणा धर्मसंपदाम । 
षडविद्तिक्षमाणां च वेत्तारं नयको विदम्‌ ॥<८२॥ 
सप्तर्विशत्यन|गारशुणयुब्त गुणारूयम्‌ | 
अष्टाविज्ञतिबिख्यातसारमू लगुणान्वितम्‌ ॥८३॥ 
एकोनत्रिशदाप्रोक्तपापसज्भक्षयंकरम | 
प्रोक्तत्रिशन्मोहनीयस्थानभेदप्र भेदकम ॥८४॥ 
एकर्त्रिशत्प्साणोक्तकमंपाकप्रवेदिनम्‌ । 
द्वात्रिशद्वीतरागोपदेशोषु कृतनि३्वयम्‌ ॥८५।॥ 
त्रयस्त्रिशत्पमात्यासादनानां क्षयकारकम्‌ । 
चतुस्त्रिशत्प्रमाणातिशयसंपत्ति द शिनम्‌ ॥८5॥ 
ध्यायन्तं परमात्मानं मेरुवज्चिह्चछाशयम्‌ | 
गुणरित्यादिभिः पूतमन्येडचापि विराजितम्‌ ॥८2॥ 
स्वचित्त चिन्तयामास तदा बालो द्यापरः । 
एतेन तीत्रशीतेन तरबोडपि महीतले ॥८८॥ 
केचिच्च प्रलयं यान्ति क्थं स्वामी च तिष्ठति । 
दिगम्बरों गुणाधारों वीवरागोडतिनिस्प्रहः ॥८९॥ 


ही 


सुद्शनचरितम््‌ [ ८, ९०- 


अस्मादशाः सबस्त्राद्याः कम्पन्ते शीतवातकें: | 
दन्तेषु संकट प्राप्ताः पशवोडपि सुदुःखिताः ॥९०॥ 
इत्येवं चिन्तयन्‌ गत्वा ग्रह गोपो दयाद्रंधीः । 
काप्चादिकं समानीय वह्ि प्रज्वाल्य सादरम ॥९१॥ 
समन्‍्तान्मुनिनाथस्य नातिदूर न दुःसहम्‌ । 
उष्णीकृत्य निजो पाणी तनन्‍्मुनेः पाणिपादयोः ॥९२॥ 
पाइवें परिश्रमन्नुच्च भेक्तिभावभ रान्बितः | 

शरीरे मन ऋृत्वा स्वास्थ्यं चक्र प्रमोदतः ॥९२॥ 
एव रात्रो मद्दाप्रीत्या सेवा कुब न्‌ सुधीः स्थितः । 
सत्यमासन्नभव्याना गुरुभक्तो रतिभबेत्‌ ॥९७॥ 
मुनीन्द्रो5पि सुख रात्रो ध्यान कृत्वा सुनिःप्रह । 
सूर्योद्ये दयासिन्धुर्योग संहृत्य मानसे ॥९०॥ 
अयमासन्नभव्योडस्ति मत्वेति प्रमदप्रदम्‌ ! 

सप्ताक्षर महामन्त्र दत्वा तस्में जगाद सः ॥२६॥| 
अनेन भन्त्रराजेन भो सुधीः श्णु निर्चितम | 
सिद्धवन्ति सर्वकायोणि यान्ति कष्टानि सक्ष यम्‌ ॥९७॥ 
सब विद्याधरा देवाइचक्रवत्योद्यो भुवि | 

इम मन्त्र समाराध्य प्रापुः स्वगोपवगकम्‌ ॥६८॥ 
त्वया सबंत्र कायपु गमनागमनेपु वा । 

भोजनादो सुखे दुःखे समाराध्यो हि मन्त्रराट ॥६६॥ 


णमी अरहुंताणं 
इत्युक्ट्वा च मुनिः स्वामी तस्मे परमपरावनः । 
स्वयं तमेव सन्मन्त्र गढित्वागान्नभोडड्रणे ॥१००॥ 
तन्मन्त्रेण मुनेर्बीक्य नभोगमनमुत्तमम्‌ । 
मन्त्रे श्रद्धा त॒रां तस्य तदाभूद घसंदायिनी ॥१०१॥ 


“८, ११४ ] अध्टमो5घिकारः ७८ 


अथ गोपालकः सो$पि निधान वा जगद्धितम्‌ । 
मन्त्र त॑ प्राप्य तुष्टात्मा संपठन परमादरात्‌ ॥१०२॥ 
भोजने शयने पाने यानेडरण्ये घने बने । 

पशुना रक्षणे प्रीत्या बन्धने मोचनेडपि च ॥१०३॥ 
अन्यत्र सबंकारयषु पठनुच्चे प्रमोदतः । 

घेनूनां दोहने काले मन्त्रमुच्चारयस्तथा ॥(१०४॥ 
श्रष्ठिना तेन संप्रष्ठो गोपो भो ब्रृहि केन च ! 
मन्त्रोड्य प्रवरस्तुभ्यं दत्त: झमशझतप्रदः ॥१०५॥ 
सुभगस्तं प्रणम्याञ्ु तत्प्राप्तेः कारण जगौ । 
तन्निशम्य सुधीः श्रेष्ठी तं॑ प्रशंसितबान भ्रशम्‌ ॥१०६॥ 
धन्यस्त्वं पुत्र पुण्यात्मा त्वमेव गुणसागरः । 
यक्त्वया स मुनिरष्ट: प्राप्तो मन्‍्त्रो जगद्धितः ॥१०ज। 
डद्धृतो5यं त्वया जीवः स्वकीयो भवसागरात्‌ | 
त्वमेव प्रवरो लोके त्वमेव शुभसंचयः ॥१०८॥ 
उद्वर्तितो यथादर्शों भवत्येव सुनिमलः 

तथा सन्‍्मन्त्रयोगेन जीवो निमलतां ब्रजेत्‌ ॥९०९॥ 


ति प्रशस्य त श्रेष्ठी सम्यग्टष्टिः सुधार्मिकः । 
वस्त्रभोजनस द्वाक्यस्तोषयामास गोपकम्‌ ॥|११०॥ 
तदाप्र श्नति पूतात्मा विशेषेण स्वपुत्रवत्‌ । 
नित्य पालयति स्मोच्चेधर्मी धर्मिणि बत्सलः ॥१११॥ 
अथकदागतोडटब्यां गोमहिष्यादिवृन्दकम । 
स छात्वा चारयस्तन्न गड्गभातीरे मनोहरे ॥११२॥ 
अह ता प्रजपन्नाम शमधाम जगद्धितम । 
सावधानस्तरोमूले पत्रित्र परमाथतः ॥॥११३॥ 
स्थितो यावत्सुख ताबदन्यों गोपः समागतः । 

त॑ जगादात्र भो मित्र महिष्यस्ते पर तटम्‌ ॥११७॥ 


श्र 


सुदशनचरितस्‌ [ ८, १३७- 


यान्ति शीघ्रं समागत्य ताः समानय सास्प्रतम्‌ | 
श्रत्वेति बचन॑ तस्य सुभगो5पि प्रवेगतः ॥११५॥ 
गड्भातटं सुधीगेत्वा महासाहससयुतः । 

मन्त्र तमेव भन्यात्मा समुरुचाय मनोहरम्‌ ॥११६॥ 
ददौ झ्म्पां जले तत्र तीकणकाएं दुराशयः । 
मत्स्यबन्धिभिरारब्ध॑ कष्टदं बतते पुरा ॥११७। 
ठस्योपरि पणाताशु स भिन्नो जठरे तदा । 

काएन तीषणभावेन दुज नेनेव पापिना ॥११८॥ 

तत्र मन्त्र स्मरन्‍्लुच्चेनिंदान मानसे5करोत्‌ । 
श्रेप्ठिनो उस्य सुपुण्यस्य मन्त्रराजप्रसादतः ॥११९॥ 
पुत्नो भवाम्यह चेति दशग्राणंः परिच्युतः । 

जातो वृषभदासस्य जिनमत्याः शुभोदरे ॥१२०॥ 

त्वं सुदर्शननामासो सुपुन्रः कुडदीपकः । 

चरमाद्भधरो धीरो जेनधमघुर घरः ॥ १२९॥ 

दावा भोक्ता विचारज्ञः श्रावकाचा रतत्परः । 
परमेष्ठटिमहामन्त्रप्रभावात्‌ कि न जायते ॥१२२।। 
शत्रुमित्रायते येन सर्पो दामयते तराम्‌ । 

सुधायते विष शीघ्र समुद्रः स्थछतायते ॥ १२३॥ 

वहिज लायते येन मन्त्रराजेन भूवछे | 

कि वण्यते प्रभावोडस्य स्वर्गों माक्षईच सभवेत्‌ ॥१२०॥ 
स प्रत्यक्ष त्वया दृष्ट: प्रभावः परमेष्ठिनाम्‌ । 
महासन्त्रस्य भो भव्य भुवनत्रयगोचरः ॥६१२०॥ 

पूष या भिल्लराजस्य कुरड्ढी नाम ते प्रिया। 
सा हित्वा स्वतनु पापाव काशीदेश स्वकमंेणा ॥१२६॥ 
वाणारसीपुरे जाता मदहिषी तृणभक्षिका । 
सा पइवी च ततो मृत्वा इयामछाख्यस्य कस्यचित्‌ ॥१२७॥ 


“«, ५३१ | अष्टमी 5घिकार ७९ 


रजकत्य यशोमत्या गर्भ पत्नी च वत्सिनी । 
जाता तत्रार्यिकासज्ञ॑ समासाद स्वशक्तितः ॥१२८।॥ 
किचित्पुण्यं तथोपाज्य संजातेयं मनोरमा । 
रूपलावण्यसंयुक्ता प्रीता ते प्राणबल्छमा ॥१२९॥ 
सतीमतल्लिका नित्य॑ं दानपूजान्नतोथता | 
जैनधम समाराध्य जन्तुः पूज्यवमों भवेत्‌ ॥१३०॥ 
इत्यादि भवसंबन्धं गुरोविमलवबाहनात्‌ । 
श्रत्वा सुद्शनः श्रेष्ठी संतुष्टो मानसे तराम्‌ ॥१३१॥ 
स जयतु जिनदेवो देवदेवेन्द्रवन्यो 
भवजलनिधिपोतो यस्य धर्मप्रसादात्‌ । 
कुगतिगमनमुक्तः प्राणिवर्गों बिश्ञुद्धो 
भवति सुगतिसड्रो निमेला भव्यमुख्यः ॥१३२॥ 


इति सुद्शनचरिते पश्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदश के मुमुक्ष- 
श्रीविद्यानन्द्विरचिते सुदुशन-सनो रसा-सवावलो- 
वणनो नामाष्टमो5घिकार. । 


नवमो5धिकारः 


अथ श्रेष्ठी विशिष्टात्मा श्र॒त्वा स्वभवविस्तरम्‌ । 
चेराग्य॑ सुतरां प्राप्यानुप्रक्षाचिन्तनोद्यतः ॥१॥| 


संसारे भज़र सब धनं घान्यादिक किल | 

सपदा सब दा सवा चच्वला चपला यथा ॥२॥ 
पुत्रमित्रकलत्नादिबान्धवाः सज्जना ज़नाः 

सब 5पि विषयाः कृष्ट क्षय यान्ति क्षणाधत, ।॥।३॥ 
रूपसौभाग्यसोन्दययोवन वा करे वनम्‌ | 
हस्व्यश्वरथशभ्र॒त्योघो मेघनद्योघबच्चलः ॥9॥ 


ग़क्रचापसमा छक्ष्मीजोयते पुण्ययोगतः । 
तत्क्षये सा क्षय याति न केनापि स्थिरा भवेत्‌ ॥५॥ 
चक्रित्व बासुदेवत्व शक्रत्व धरणन्द्रता | 
अज्ञाइवतमिद सब का कथा चाल्पजन्तुषु ॥६॥ 
सबंदा पोषितः कायः सर्वो मायामयो यथा | 
शरन्मेघः प्रयात्याशु बायुना स्वायुषः क्षये ।७॥ 
भोगोपभोगवस्तूनि विनाशीनि समन्ततः । 
गेहस्वर्ण विभूतियां कालवह्वेविंभूतिवत्‌ ॥८॥ 
येडपि ये पदा्थास्ते दृष्टनष्टाः क्षणाधतः 
अतोडतन्र चि न्‍्तयेद्वीमान्निममत्व॑ स्वसिद्धये ॥९॥ 
इत्यश्रुवानुप्रेक्षा 


भवेउस्मिन सब जन्तूनां शरण नास्ति किचन | 
माता पिता स्वसा अ्राता मित्र वा मरणक्षण ||१०॥ 


“९, २२ ] नवमो5धिका २- 


स्वर्गो दुर्ग: सुरा भ्रृत्या वजमायुधमुत्कटम । 

ऐरावणो गजो यस्‍्य सोडपि काछेन नीयते ॥१९॥ 

निधयो नव रल्नानि चतुर्दश षडद्भकम्‌ । 

सेन्‍्य सबान्धवं सब चक्रिणः झरणं न हि ॥१२॥ 

जन्ममृत्युजरापायं रन्नत्रयमनुत्तरम्‌ । 

डरण्यं भव्यजीवानां संसारे नापरं कचित्‌ ॥९३॥ 
इत्यशरणानुप्रक्षा । 


पत्चनप्रकारससारे द्रव्ये क्षेत्र च कालके । 

भवे भावे चतुर्मंदगतिगत्तासमन्विते ॥१४॥ 

अनादिकालसं छग्नकम भि. संवशीकृतः । 

जीवो नित्य॑ भ्रमत्यत्र छोद्दो वा चुम्बकेन च ॥९५॥ 

छेदन भेदनं कष्ट शलाद्यारोहण चिरम्‌ । 

मिथ्याकषायहिंसाधैनोरका नरकेषु च॥९६॥ 
भुझन्ते क्॒त्पिपासाझरेदु:खं ते पदशावः खरम्‌ । 

मायापापादिदोषेण ताडन॑ तापनं घनम्‌ ॥१७॥ 

मनुष्येषु च दुःखौघो जायते पापकमंणा । 

दृष्टमिनत्रवियोगेना निष्टस योगतस्तथा ॥१८॥ 

पापेन दुःखदारिद्रथजन्मम॒त्युजरादिजम्‌ । 

पराधीनतया नित्य दुःख सजायते नृणाम्‌ ॥१९॥ 

देवानां च भवेद्दु ख मानसं परसंपदाम्‌ । 

समालोक्य तथाचान्ते प्राप्त मिथ्यादझान्तरम्‌ ॥२ ॥ 

श्रीमजिनेन्द्रसद्धम विदीना बहवो जनाः | 

एवं संसारकान्तारे दुःखभारे भ्रमन्त्यहो ॥२१॥ 

उक्त च-- 

एकेन पुद्गलद्रव्य यत्तत्सव॑मनेकश । 

उपयुज्य परित्यक्तमात्मना ब्रव्यससृतो ॥२२॥। 

६ 


बे 


सुदशनचरितम 
लोकत्रयप्रदेशेष समस्तेषु निरन्तरम्‌ । 
भूयों भूयों मृत जात जीवेन क्षेत्रसमृती ॥२३॥ 
उत्सपिण्यवसरपिण्यो समयावलिकानता । 
यासु मृत्वा न सजातेमात्मना कालससुतौ ॥२४॥ 


मरना रकतिर्यक्षु देवेष्वपि समन्तत । 
मृत्वा जीवेन सजात बहुशो भवससुती ॥२५॥ 


असख्येयजगन्मात्रा भावा सर्वे निरन्तरम्‌ । 
जीवेनादाय मुक्ताश्च बहुशों भवससृतौ ॥२६॥ 


इति ससारानुष्रेक्षा । 


एकः प्राणी करोत्यत्र नानाकम शुभाझ्यम्‌ | 

पुत्रमित्रकलत्रादे. कारण सप्रतारणम्‌ ॥*७॥ 

तत्फल सबमेकाकी भुनक्ति भवसकटे । 

इवश्ने वा पशुयोनो वा नरे वात्र सुरालये ॥२८।॥ 

अतो जीवो ममत्वं च प्रकुवन्मूढहमानसः | 

कुटुम्बादो न जानाति स्वात्मनस्तु द्विताहितम्‌ ॥॥२९॥ 

एको भव्यो विनीतात्मा जिनभक्तिपरायण । 

गुरोः पादाम्बुज नत्वा दीक्षामादाय निस्प्रह्ः ॥१०॥ 

रत्नत्रयं समाराध्य तपस्तप्त्वा सुनिमलम्‌ । 

शुक्कध्यानेन कर्मारीन्‌ हत्वा यात शिवाल्यम्‌ ॥३१॥ 
इत्येकत्वानुप्रेक्षा । 


जीवो5यं निश्चयादन्यो देहतोडपि निरन्तरम्‌ । 
शरीरे मिलितश्रापि नाोरक्षीरमिव ध्रवम्‌ ॥३२॥ 


का वार्ता भुवने पुत्रमित्रश्चीबान्धवादिषु । 
यत्सव ते प्रवतन्ते बहिभूंता विश्ेषतः ॥३३॥ 


[ ५, रे३े- 


“९, ४३ ] नवसो+घिकारः ढ्दे 


यथा कनकपाषाणे सुबण मिलितं सदा । 
तथापि स्वस्वरूपेण भिन्नमेबाधितिष्ठते ॥३१७॥ 
जीवो5पि सबंदा तद्वच्छक्तितो ज्ञानशष्टिभाक्‌ | 
झरीरे बतते नित्य स्वस्व॒रूपो गुणाकर, ॥३५।॥ 
इत्यन्यत्वानुप्रेक्षा । 


काछोडयमञ़चिनित्य मांसास्थिरुधिरेम लेः । 
बीभत्सः कमिसंधातः ग्रक्षयी छणमात्रत, ॥२६॥ 


मत्वेति पण्डितर्धीरें: श्रीजिनश्रतसाधुषु । 

भक्तितः सुतपोयोगैत्रतेनोनावियेः ञमें: ॥३७॥ 

प्रमाद मदसुत्सत्य सावधानेर्जिनोक्तिषु । 

सत्कुल प्राप्य कालम्य फल ग्राद्य सुखाधिमिः ॥१८॥ 
इत्यशुच्यनुप्रेक्षा । 


मिथ्यात्नतप्रमादेश्व कषाय योंगकेस्तथा । 
कमणामाशसत्रवों जन्तोभंग्नद्रोण्यां यथा जल्म्‌ ॥३९॥ 
द्विधास्रवः प्रोक्त: शभाशभविकल्पतः 


परिणामविद्वपेण विज्ञेयो धीधनजनेः ।॥४०॥ 
इत्याखवानुप्रेक्षा । 


सम्यक्त्वत्रतसंयुक्तसस्क्ष माध्यानमानसे. । 

मनोमकंटक रुध्वा दयासपत्तिशालिभिः ॥४९॥ 

सवर, क्रियते नित्य प्रमादपरिवर्जित: । 

कर्मणा वा महाम्भोधो जलाना पोतरक्षकेः ।४२॥ 
इति सवरानुप्रेक्षा । 


निज रा द्वितिधा जेया सविपाकाविपाकजा । 
कर्मणामेकदेशन दृतनिभेवति योगिनाम्‌ ॥9३॥ 


थ्छ 


सुदर्शनचरितस्‌ [ ९, ४४- 


दत्वा दुःखादिक जन्तोः कम णामुदये सति । 

हानिः क्रमेण सर्वत्र साविपाका मता बुधेः ॥2४॥ 

जिनेन्द्रतपसा कमहानियां क्रियते बुधेः । 

अविपाका तु सा ज्ञेया निजरा परमोदया ॥४०॥ 
इति निजरानुप्रज्ञा । 


विलोक्यन्ते पदार्था हि यत्र जीवादयः सदा । 

स लोको भण्यते तज्ज्ञेजिनेन्द्रमतवेदिभिः ॥०६॥ 
स केन बिहितो नेव लोको रुद्रादिना ध्रुवम्‌ | 

हतों नेव तथा तस्य चास्ति कालत्रये मतः ॥२७॥ 
अनादिनिधनो नित्यमनन्ताकाशमध्यगः | 
अधोगमध्योध्व भेदेन त्रिधासो परिकीर्तितः ।।४८॥। 
चतुदंअभिरुत्सेघो रज्जुभिः प्रविराजते । 

रज्जनां त्रिज्ञतान्येव त्रिचत्वारिशता घनः ॥४९॥ 
प्रोक्तः सप्रेकपत्नेकर ज्जभिः पूव पश्चिमे । 
अधोमध्योसरुत्रद्मान्ते लोकान्ते क्रमतो जिने. ॥५०॥ 
दक्षिणोत्तरतः सोडपि स्वतः सप्ररज्ञभाक्‌ | 

वृक्षो वा छल्लिभिवातश्विभिनित्य॑ प्रवेष्टिः ॥५९॥ 
रज्नप्रभापुराभागे खरादिबहलाभिधे | 

योजनाना सहस््राणि बाहल्य षोडशझोक्तितः ॥५०२॥ 
पह्लादिबहले भागे द्वितीये चतुरुत्तरा । 

अश्ञीतिस्तु सहस्नाणि बाहल्य च प्रकीर्तितम्‌ ॥५३॥ 
तस्मिन्‌ भागद्वये नित्य भावनामरपूजिताः । 
कोटयः सप्त लंक्षाश्व॒ द्वासप्रतिरनुत्तरा; ॥५७॥ , 
प्रासादाः श्रीजिनेन्द्राणां प्रतिमाभिविराजिताः । 
शाइवताः सध्वजायेश्व परमानन्ददायिनः ॥॥५०॥ 
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व्यन्तराणां विमानेषु तत्र संख्याविवर्जित!ः | 
हेमरत्नमसया सन्ति तान्‌ बन्दे श्रीजिनालयान ।॥१९॥। 


योजनानां सहस्राणि त्वशीति परिमाणकम । 
जलादिबहलं भागमादि कत्वा क्रमाद ध। ॥९२०॥ 


सप्रपातालभूमीवु यत्र तिष्ठन्ति नारकाः । 
मिथ्याहिंसामृषास्तेयात्रह्म भूरिपरिग्रहेः ॥५८॥। 
कष्टदुष्टकषायाद्यः पापैः पृ मभवाजित: । 

सहन्ते विविध दुःख छेदनेभभदनादिमिः ॥५९॥ 
ताडनैस्तापनेः शलारोहणः कुहनेघ नेः । 
स्वोत्पत्तिमृत्युपय नतं कविवाचामगोचर म्‌ ॥॥६:।। 


एकरज्जुसुविस्तीर्णो मध्यलोकोडपि बर्णितः । 
द्विगुणह्विगुणस्फारेरसंख्ये द्वीपसागरेः ॥६१॥ 


जम्बूद्वीपे तथा धातकीद्वीपे पुष्कराद्धंके । 

मेरवः सन्ति पद्नोच्. प्रोत्तज्ञाः सुमनोहराः ॥६२॥ 
सबन्धीनि च मेरूणा तेषां क्षेत्राणि सन्ति वे । 
शत वे सप्ततिश्वापि तीर्थशां जन्मभूमयः ॥६३॥ 
यत्र भव्या: समाराध्य जिनधम जगद्धितम । 
स्वर्गापवग ज सोख्य प्राप्नुवन्ति स्व॒शक्तितः ॥६४॥ 
मेबोदो यत्र राजन्ते प्रासादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ । 
चतुःशतानि पद्चाइझदष्टो चापि जगद्धिताः ॥६५॥ 
नित्यं हेममयास्तुड्गाः शाइवताः शमकारिणः । 
रत्नाना प्रतिमोपेता, पूजिता नृस्तुरा।धपेः ॥६६॥ 
व्यन्तराणां विमानेषु ज्योतिष्काणा च सन्ति वे । 
जिनेन्द्रभवनान्युश्चव रस ख्यातानि नित्यञ्ञः ॥६७॥ 


<ऐ 


सुदशनचरितम्‌ [ ५, ६८- 


कृत्रिमाणि तथा सन्ति जिनसझानि यत्र च। 
तियग्छोके यथा सूत्र नृपशबादिकस भ्ते ॥६८॥ 


सोधर्मादिषु कल्पेषु त्रिषष्टिपटलेष्चलम्‌ । 


लक्षाश्वतुरशीतिस्ते प्रसादाः श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥॥६९।॥ 


सहस्त्राणि तथा सप्रनव॒तिः प्रविराजिताः । 

त्रयोविद्ञतिसयुक्ता रब्नब्रिम्बैम नोह राः ॥॥3०॥। 

सब देवेन्द्रदेबोघ रह मिन्द्रः सुमक्तित' । 

पूजिता वन्दिता नित्यं शञान्तये वान्‌ भजाम्बहम्‌ ।।७१९॥ 

त्रेलोक्यमस्तके रम्ये प्राग्भाराख्यशि रातले | 

सिद्धक्षेत्र सुविस्तीण छत्रनाकार समुज्ज्बलम्‌ ॥3२॥ 

तस्योपरि मनागूनगव्यूतिप्रमितान्तरे । 

तनुवाते प्रतिष्ठन्ते सदा सिद्धा निरक्षनाः ॥9९|। 

येषा स्मरणसात्रेण रह्नत्रयपवित्रिता' । 

मुनयस्तत्पद यान्ति ते सिद्धाः सन्तु शान्तये ॥3४॥ 

इत्यादिक॑ जगत्सव षड़्‌ द्रव्य: सभ्ृत सदा । 

चिन्तनीय महाभव्यः सवेगाथ जिनोक्ति'भः ।॥3५/॥ 
इति लोकानुप्रेक्षा । 


बोधी रत्नत्रयप्राप्तिः संसाराम्भोधितारिणी । 
स्वमक्षसा घिनी नित्यं सा बोधिः सेव्यते सदा ॥३६॥ 
रत्नत्रयं द्विधा प्रोक्तं ग्यवहारेण निश्चयात्‌ । 
व्यवह्ाारेण तथत्र जिनोक्ते तक्त्वस ग्रहे 3 :॥ 
श्रद्धान भव्यजीवानां त्रतसंदोहभूषणम | 

वगा[दिसुखद॑ नित्यं दुगतिच्छेदकारणम्‌ ॥८॥। 
निःञ्ंकितादिभियुक्तमष्टाड्रेस्तद्धि दशनम्‌ । 
क्षालितं वा महारत्र भाति भव्ये मदोज्झिते ॥<९॥ 
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ज्ञानमष्ट विध॑ नित्यं समाराध्य॑ मुमुश्ष॒सिः | 
केवलज्ञानदं जेनं विरोधपरिवर्जितम्‌ ॥८०॥ 
चारित्र॑ च द्विधा ज्ञेयं मुनिश्रावकभेदभाक | 
आय॑ त्रयोदशो भेद पर चेकादञशप्र भम ॥८१॥ 
निश्चयेन निजात्मा च शअद्धो बुद्धो यथा शिवः 

यते यन्महाभव्यद राग्रह विवर्जितः ॥८२॥॥ 
रह्नत्रय भावगशद्ध परमानन्दकारणम्‌ | 
इत्यादि बोधिराराध्या सता सारविभूषणम्‌ ॥८१॥ 

इति बोधिप्रक्षा । 


संसारसागरे जीवान पततः पापकमंणा । 
यः समुद्धृत्य संधत्त पदे स्वगापवरग जे ॥८५८॥ 
स धर्मो जिननाथोक्तो दशलाक्षणिको मतः | 
रत्रत्रयात्मकश्थापि दयालक्षणसब्कः ॥८५॥ 
संसारे सरता नित्य जन्तूनां कमशनत्रभिः 
दलंभ॑ तं समासादय यन्न कुव न्‍्तु धीघनाः ॥८६॥। 
सो5पि धर्मों द्विधा प्रोक्तो मुनिश्नावकगोचरः । 
आयो दशविधो धर्मो दानपूजाब्रतः परः ॥८७॥ 
घमंण विपुला लक्ष्मीधमण बिमल यह्ाः । 
धर्मण स्वरगंसत्सोख्यं धमंण परम पदम्‌ ॥८८॥ 
इत्यादि धर्मसद्भावं मत्वा मव्यः सुलार्थिभिः । 
श्रीम जिनेन्द्रस द्वर्मों नित्यं संसेब्यते मुदा ॥८२॥ 
इति धर्मानुप्रेक्षा । 


एवं सुदशनों धीमान्‌ महाभव्यशिरोमणिः । 
अनुप्रेक्ष स्तरां ध्यात्वा दीक्षां छातुं समुद्यतः ॥९०॥। 


द4<6 


सुदर्शनवरितम्‌ 


इत्युचजिनधमंकर्म चतुरः श्रेष्ठी निजे मानसे 

संध्यात्वा शभभावनां गुणनिधिव राग्यरत्नाकरः । 
क्षात्ता सव॑जनान्‌ क्षमापरिकरो भूत्वा स्वय भक्तितो 
नत्वा तं विमलादिवाहनगुरु दीक्षाथमुद्य क्तवाव ॥९१॥ 


इृति सुदशनचरिते पश्चनमस्क्रारमाहास्म्यप्रदशके मुमुश्षु- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते द्वादशानुप्रेक्षाव्यावणनो 
नाम नवमो5घिझार ॥ 


ि दशमो5पिकारः 


अथ श्रष्ठी विद्वद्धात्मा भूत्वा निद्धल्यमानसः । 
दत्वा सुकान्तपुत्राय सब श्रष्टठिपदादिकम्‌ ॥९॥ 

भक्तितस्तं गुरु नत्वा सुधोविमलछ॒वाहनम्‌ । 

जगा भो करुणासिन्धो देहि दीक्षां जिनादिताम्‌ ॥२॥ 

श्रीमत्पादप्रसादेन करोमि द्वितमात्मनः । 

मुनीन्द्रः सो5पि संज्ञानी मत्वा तन्निश्चय दृठम ॥३॥ 

मुनीनां सारमाचार विधि प्रोक्‍त्वा सुयुक्तितः । 

त तरां सुस्थिरीकृत्य यथाभीष्ट॑ जगाद च ॥४॥ 

तदा सुदशनो भव्यस्वदादेशरसायनम्‌ । 

संप्राप्य परमानन्ददायक त प्रणम्य च ॥श॥ 

बाह्याभ्यन्तरक सद्भ परित्यज्य त्रिञ्नद्धितः 

कृत्वा लोच ब्रतोपेन्गं जेनीं दीक्षां समाददे ॥६॥ 

सत्यं सन्‍त प्रकुबन्ति सप्राप्यावसरं शमम । 

श्रेयो निज्ञात्मनों गाढ यथा श्रीमान्‌ सुदश नः ॥»॥ 

तदा तत्सव मालोक्य घात्रीवाहनभूपतिः । 

पुनः स्वयापितः कष्ट कम सब बिनिन्य च ॥८॥ 

चिन्तयामास अव्यात्मा सत्र चत्त भीतमानसः 

अहो सुदश्न नश्वायं जिनभक्तिपरायणः ॥९॥। 

लघुत्वेडपि सुचीः शीलूसागरः करुणानिधिः 

इृदाना च परित्यज्य सब जातो भुनीहवरः ॥१०॥ 

अह च विषयासक्तों नारीरक्तोडतिमूढधीः 

न जानामि हितं किंचिद्यथा धत्तरिको जनः ॥२१॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ १०, २- 


अधुनापि निज काय कुबं5ह सवथा ध्रवम्‌ ! 
कथं संसारकान्तारे दुःखी तिप्ठामि भीषणे ॥१०॥ 
इत्यादिक समालोच्य राज्यं दत्वा सुताय च | ५ 
सुकान्तं श्रेष्ठिनः पुत्र वृत्वा श्रेष्ठिपदे मुदा ॥१३॥ 
कृरबा स्नपनसत्पूजा जिनाना शर्म दायिनीम ! 

ढत्वा दान यथायोग्य सबान संतोष्य युक्तितः ॥१४॥ 
सेवकेवहमि साध क्षत्रिय सत्त्वशालिभिः 
तमेवब गुरुमानम्य मुनिजातो विचक्षणः ॥१०॥ 

सत्य ये भुवने भव्या जिनधम विचक्षणाः 
ते नित्य साधयन्त्यत्र सुध्चियः स्वात्मनो द्वितम्‌ ॥१६॥। 

त पुर तदा तस्य त्यक्तसव परिगप्रहम | 

बद्धमात्र॑ं समादाय स्वीचक्र र्वोचित तपः ॥१७॥ 
तथान्ये बहवो भव्या जेनधम सुतत्परा. । 
श्रावकाणा ब्रतान्युच्च गृहन्तिम्म विशेषतः ॥१८॥ 
केचिशच्व सुधियध्तत्र भवश्रमणनाझनम्‌ । 
शुद्धसम्यक्त्वसद्रत्नं संप्रापु; परमादरात्‌ ॥१०॥ 
पारणादिवसे तत्र चम्पाया मुनिसत्तमाः । 
मुक्त्वा मानादिक कष्ट जनीदीक्षाविचश्षणाः ।२०॥ 
मत्वा जेनेश्वर माग निर््नन्थ्य स्वात्मसिद्धये । 
ईयापथमहाझद्धथा भमिक्षाथ ते विनिययुः ॥२१॥ 
तन्नासो सन्मुनिः स्वामी सुदश नसमाहय: 
मत्वा चित्त जिनेन्द्रोक्त मुनेमाग शिवप्रदम्‌ ॥२२॥ 


मानाहंकारनिमुक्तो भिक्षाथ निगंतस्तदा | 

महानपि पुरीमध्ये स्वरूपजितसन्मथः ॥२३॥ 
दयावज्लीसमायुक्तो जंगमो वा सुरद्रमः 

ईयापथ सुधीः पश्यन्‌ नि स्प्रहो मानसे तराम ॥२४७॥ 
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लघून्नतगृहानुओ्च: समभावेन भावयन्‌ । 
तदा तद्र॒पमालाक्य समस्ताः पुरयोषितः ॥२८।। 


महाप्रमरसेः पूणों: सरितो वा सरित्पतिम्‌ | 

त द्रष्टु परमानन्दात्समन्तान्मिलिता द्रुतम्‌ ।॥२६॥ 
कामेन विहलीभूताः प्रस्खलन्त्यः पदे पदे । 
ग्रहकाय परित्यज्य तदशनसमुत्सुकाः ।२७॥ 
काश्िद्रूपमहो रूप वदन्त्यश्व परस्परम्‌ । 
धावमानाः प्रमोदेन श्रमर्यों वाम्बुजोत्करम्‌ ॥२८॥ 
काचिदुचे तदा नारी सखों प्रति श्षणु भ्रिये। 
धन्या मनोरमा नारी ययासो सेबितो मुदा ॥२९०॥। 
काचित्पराह सुधी. सोडयं सुदर्शनसमाहयः । 
राजश्रेष्ठी जगन्मान्यः थियालिब्वितविग्रहः ॥३०॥ 
बच्चिता येन सा विप्रा प्रोन्मत्ता कपिलप्रिया । 
येन त्यक्ता महीभतुभा मिनीकामकातरा ॥३१॥ 


सो5य स्वामी समादाय जनीं दोक्षां शिवप्रदाम्‌ । 
जातो महामुनिर्धीमान पवित्र: शीलस।गरः ॥३२॥ 
काचित्माह महाश्रय येन पुत्रान्विता प्रिया । 
मनोरमा महारूपवती त्यक्ता महाविया! ॥३३॥ 
काचिज्जगो जिनेन्द्राणां धर्मकर्मणि तत्परा | 

श्णु त्वं भो सखि व्यक्त मद्बवः स्थिरमानसा ॥३४॥ 
येउन्र ल्लीधनरागान्धा भोगलालसमानसाः । 
तपोरन्न॑ जिनेन्द्रोक्त कथ गृह्नन्ति दुद शञाः ॥३०॥ 
अय॑ जेनमते दक्षः परित्यज्य स्वसंपदाम्‌ | 
मोक्षार्थी कुरुते घोरं तपः कातरदुःसहम्‌ ।३६॥ 
काचिदुचे सखीं मुग्धे त्वं कटाक्षत्तिरीक्षणम्‌ । 
वृथा कि कुरुषे चाय॑ मुक्तिरामानुरखितः ॥३१७॥ 


९२ 


सुदश्म चरितम्‌ [ १०, ३<८- 


धन्यास्य जननी लछोके ययासो जनितो मुनिः | 
मुक्तिगामी दयासिन्धु पवित्रीक्षतभूतलूः ॥३८॥ 
काचिस्प्राह पुरे चास्मिन स धन्‍न्यो भव्यसत्तमः । 
आहाराथ क्रियापात्र यदगृह यास्यतीत्ययम्‌ ।।३९॥॥ 
इत्यादिक॑ महाश्रय संग्राप्ता निजमानसे । 

ब्रुवन्ति सम यदा नाये: परमानन्दनिभराः ॥४०॥ 
तदा तत्र पुरे कश्विन्महापुण्योदयेन च | 

त॑ विछोक्य मुनि तुष्टी निधान वा यृहागततम्‌ ॥४१॥ 
श्रावकाचारपूतात्मा प्रणिपत्य मुहमुहुः । 

नमोस्तु भो मुने स्वामिस्तिष्ठ तिष्ठेति सब्रवन्‌ ॥४२॥ 


प्राशक जलमादाय कृत्वा तत्पादधावनम्‌ । 

इत्थ सुनवभिः पुण्यदाठ्सप्रगुणयुतः ॥४३। 

तस्मे दानं सुपात्राय ददावाहारमुत्तमप । 

स्वग मोक्ष सुखोत्तुज्ुफलपादपसिद्चनम ॥४४॥ 
सव5पि मुनयस्तद्वत्पारणां चक्ररुत्तमाः | 

समागत्य निजं स्थान स्वक्रियासु स्थिता.- सुखम्‌ ॥४५॥ 
अतः सुदशनो घीमान गशद्धश्नद्धानपूतंकम्‌ । 

गुरोः पाइच जिनेन्द्रोक्त सबशासत्रमहाणंवम्‌ ॥|५९॥ 
स्वगुरोभ क्तितो नित्य अन्थतश्थाथतो मुदा। 

सुधीः संतरति स्मोच्चंगुरुभक्तिः फलप्रदा ॥४७॥ 

ये भव्यास्ता गुरोभक्ति कुबते हम दायिनीम । 
त्रिवध्यति महाभव्या छभन्ते परम सुखम ।|!४८॥ 
ततोडसो सवशाखज्ञो भून्वा तत्त्वविदावरः 
सबवसर्तवेषु सबंत्र सहया प्रतिपालयन ॥४६॥ 
त्रसस्थावरकेपूश्रम नॉवाक्काययोगत. 

या स्वज्ञ, समादिष्टा धमद्रोमूंडकारणम्‌ ॥५०॥ 


“१०, एैई ] दुशमों 5घिकार ९३. 


सत्य हि6तं मितं वाक्य विरोधपरिवर्जितम | 

नित्यं जिनागमे प्रोक्त भजति सम त्रिधा सुधीः ॥५ १॥ 
तन्च जीवदयाहेतुः कथितो जैनतात्तविकेः । 

येन लोके5त्र सत्कीर्तिः सुलक्ष्मीः सद्यगो भवेत्‌ ॥५२॥ 


अदत्तविरति स्वामी सवेथा प्रत्यपालयत्‌ । 

यो यृह्ताति परद्रव्यं तस्य जीवदया कुतः ॥५३॥ 
ब्रह्मचयय जगत्पूज्यं सबंपापक्षयंक्रम्‌ | 

सभेदेन व्मिर्नित्य सावधानतया दघे ॥५४॥ 
व्यक्तश्लीपण्डपदवादिकुसड्रों दमानसः । 

निज ने सुवनादो च विरागी सो5वसत्सुखम्‌ ॥५७५॥ 
सबषां मण्डनं तद्धि यतीनां च विशेषतः । 
आजन्म मोक्षपयन्त स दश्न तज्जगद्धितम |५६॥ 
यथा रूपे शुभा नासा बले राजा जबो हरो । 
धर्म जीवदया चित्ते दान शील त्रते तथा ॥५॥॥ 
झील जीवदयामूल पापदावानले जलम । 

ञील तदुच्यते सद्धियश्व स्वत्नतरक्षणम्‌ ॥॥५८॥ 

एवं मत्वा स पृतात्मा शील॑ सुगतिसाधनम्‌ । 
पालयामास यत्नेन सावधानो मुनीञइबरः ॥५९॥| 
क्षेत्र वास्तु धन धान्य॑ द्विपए च चतुष्पदम । 
यान शब्यासनं कुप्यं भाण्ड चेति बहिदेश ॥॥६०।॥ 
अत्यजत्पूबतः स्वामी मनोवाक्काययोगतः ' 
इरीरे निस्प्रहश्चापि कथं सद्भरतो भवेत्‌ ॥६१॥ 
विरुद्ध य जिनेन्द्रो क्तेस्तन्मिथ्यात्वं च॒ पद्चघा । 
स्वामी सम्यक्त्वरक्षाथ वान्तिबद्दूरतो5त्यजत्‌ ॥६२॥ 
ख्रीपुन्नपु सक चेति वेदत्रयमथोत्कटम्‌ । 
तद्बत्सगमपि त्यक्त्वा तदुचऑ्लर्निरवासयत्‌ ॥६३॥ 


श््डे 


सुद्शनचरितम्‌ [ ३०, ६४- 


हास्य॑ं रत्यरती शोक॑ भय सप्तविधं त्रिधा । 
व्यजति सम जुगुप्सां च मुनिश्ञानबरलन सः ॥६४॥ 


उक्त च--- 

इह परलोयत्ताणा अगुत्तिभय मरण वेयणक्कस्सम्‌ । 
सत्तविह भयमेय णिदहिट्ठ जिणवरिदेण ॥६५॥ 
क्षमासलिलधाराभि. पुण्यसाराभिरादरम | 
चतुःकषायदावाग्नि स्व्रामी ज़मयति सम सः ॥६६!। 
एषो मे बान्धवों मित्रमेषो मे शत्रुकः कुधी. । 

इति भाव॑ परित्यज्य स्वतत्वे समधीः स्थितः ॥$७॥ 
चतुदेशविध॑ चेति परिप्रहमह।ग्रहम्‌ । 

अभ्यन्तरं हि दुस्त्याज्य त्यजति सम मदहदामुनिः ॥६८॥ 
तेषां पद्चत्रताना च भावना. पम्चविद्ति । 
पत्चपब्प्रकारेण मातरों वा हितकरा., ॥६९॥ 
मनोगुप्तिवचोगुप्तीय दानक्षेपणं तथा । 
संविलोक्यान्नपान च प्रथमत्रतभावनाः ॥७०॥ 
क्रोधछोभव्वभोीरुत्वहास्यबज नमुत्तमम । 
अनुवीचीभाषणं च पद्लेताः सत्यमावना; ॥७१॥ 
आचोय भावनाः पत्चशन्यागारविमोचिता | 
वासवज नमन्येषामुपरोघविव ज नम ॥। ७०।॥| 
भेध्ष्यशुद्विस्तथा नित्य सधमेणि जने तराम्‌ । 
विसवादपरित्यागो भाषिता मुनिपुद् बे. ॥३३॥ 
स्‍त्रीणा रागकथा कण तद्रूपग्र बिलोकने । 
पूबरत्याः स्मृतों पुष्टाहारे वाब्छाविवजनम ॥ ४॥ 
त्यागः शरीरसर्कारे चतुथब्र तभावनाः । 

पत्चेता मुनिभिः प्रोक्ताः शीलर क्षणद्वेतवः ।३०॥ 


>१०, <८ ] दशमो5लिकारः ध्जु 


इष्टानिष्टेनिद्रयोत्पन्नविषयेषु सदा सुनेः । 
रागद्वेषपरित्यागाः पश्चमब्रतभावनाः ॥36॥ 
इत्येव भावनाः स्वामी पतद्चविश्वतिमुत्तमाः । 
तेषा पत्नत्रतानां च पायामास नित्यशः ॥७॥। 
तथा दयापर! धीरः सदेयापथशोधनम्‌ । 
करोति सम प्रयत्लेन निवान व। विलोक्यते (७८॥ 
यद्दिना न दयालक्ष्मीभेवेन्मुक्तिप्र साधि नी । 
यथा रूपयुता नारी झील्हदीना न शाभते ॥७९॥ 
जिनागमानुसारेण ब्रवन्‌ स्वामी वचो5मृतम्‌ । 
भाषादिसमिति नित्य भज ति सम प्रशमंदाम्‌ ॥८५॥ 
श्रावकय क्तितो दत्तमन्नपानादिक शभम्‌ । 
सविलोक्य मुनिश्वकवार सतोषपूज क्म्‌ ॥८१॥ 
तपोवृद्धिनिमित्तं च सध्ये मध्ये तपश्चरन । 
एषणासमिति नित्य सबभार मुनीर२बर. । ८२।॥| 
आदाने ग्रहणे तस्य प्रायो नास्ति श्रयोजनम्‌ । 
सवव्यापारनिमुक्त निस्पृदत्वं विज्ेषतः ॥८३॥ 
तथापि पुस्तक कुण्डीं कदाचित्‌ किंचिदुत्त मम्‌ | 
सदुपिच्छकलापेन स्पृष्ठा गृह्माति सयमी ॥<४॥ 
चिन्मरछादिक किचित्यासकस्थानके त्यजन । 
प्रतिष्ठापनिका युक्त्या समिति स सुधी श्लितः ॥८५॥ 
इत्येब पद्चसमितीदेयादुमघनावलीः । 
पालयामास यागीन्द्रः साववानो जिनोदिते ।८६ 
स्पशन चाष्टधा नित्य स्निग्धकोमलक॑ सुधीः । 
परित्यज्य पवित्रात्मा तद्न्द्रियजयोद्यतः ॥<८॥ 
जिह्न्द्रियं त्रिधा स्वामी स्वेच्छाह्द रादिवजनात्‌ । 
जयति सम सदा शुरः कातरत्वविवर्जित. ॥८८॥ 


९६ 


सुदशनचरितम्‌ [ १०, ८९- 


इन्द्रियाणां जयी शरो न शरः सड्रे मरन्‌ । 
अक्षशरस्तु मोक्षार्थी रणे झरः खलंपटः ॥८६॥। 
चन्दनागुरुकपूर सुगन्ध द्रव्यस चये । 

वाहछामपि त्यजन स्वामी तदिन्द्रियजयेडभवत्‌ ॥॥९०॥ 
चतुरिन्द्रियमत्यन्तविरक्तः स्रीविलोकने । 
सुधीनिजितवा न्नित्यं सब वस्तुस्वरूपवित्‌ ॥९१॥ 
श्रोत्रेन्द्रिय सरागादिगीतवातामपि धवम | 

परित्यज्य जिनेन्द्रोक्तो प्रीतितः श्रवण ददों ।९२॥ 


इति प्रपद्चतः स्वामी स्वपख्वन्द्रियवद्चकान । 
वश्चयामास चारतुर्य्याचतुरः केन वडच्यते ॥९३॥ 
मस्तके लघ्ब्ननं चक्र मुनीन्द्रः प्राथनोज्झितम । 
परीषपहजयाथ च परमाथ विदावरः ॥९४॥ 


त्रिसन्ध्य श्रीजिनेन्द्राणां वन्दनामक्तितत्परः 
समताभावसाशभश्रित्य सामायकमनुत्तरम्‌ ॥९५॥। 
करोति सम सदा दक्षस्तद्ोपोघविवर्जितम्‌ । 
चत्यपत्चगुरूणां च भक्तिपाठक्रमादिभिः ॥९६॥ 


चतुर्विशतितीथशा सतनोति सम सम्तुतिम्‌ । 
स्वेपापापहां नित्य महाभ्युदयदायिनीम्‌ ।॥९७॥ 
वन्दनामेकतीथ शो ज्ञानादिगुणगोचराम्‌ । 
तद्गुणप्राप्तये नित्यं चक्रेठसों चतुरोत्तमः ॥९८॥ 


प्रतिक्रमणमत्युश्च: करतदोषक्षयकरम्‌ । 
करोति सम परित्यज्य प्रमार॑ सबंदा सुधीः ॥९९॥ 
वलनानन्तरं नित्य प्रत्याख्यानं सुखाकरम्‌ । 
देवगुवाद्सिक्ष च गृह्वाति सम विचक्षणः |१००॥| 

यो यस्तु परित्यागों यस्य कस्यापि वस्तुनः 
स्वशक्त्या क्रियते घीरेः प्रत्याख्यानं च कथ्यते ॥|१०१॥ 


“१०, ११४ ] दशमो5घिकार ९७ 


कायोत्सरग सदा स्वामी करोति सम स्वशक्तितः । 
काये5ति निस्पृहो भूत्वा कमणां हानये बुधः ॥१०२॥ 


षडावश्यकमित्यत्र मुनीनां शमराशिद्म । 

आवास वा शिवप्राप्त्य साधयामास योगिराट ॥१०३॥ 
कोशेयक॑ च कार्पासं रोमजं चमज॑ तथा। 

वाल्कर्लं च पट॑ नित्य पद्चधा त्यजति सम सः ॥९०४॥ 
जातरूप जिनेन्द्राणां परं निवोणसाधनम्‌ ! 

रक्षणं ब्रह्मचयस्य मत्वा नग्नत्वमाथितः ॥१०ण०॥ 
अस्नान सविधत्त सम दयालहू रागहानये । 

क्षितों शयनमत्युश्च: स भेजे घृतिकारणम्‌ ॥१०६॥ 


दन्‍्तानां धावनं नेव करोति सम महामुनिः | 
प्रत्याख्यानप्र रक्षाथ मुनिमागस्य तत्त्ववित्‌ ॥१०५॥ 
भुक्तिपानप्रवृत्तश्व॒ मयो दाप्र तिपालकम्‌ । 

ऊर्ध्वीभूय यथायोग्यमेकवारं स्वयुक्तितः ॥ १८८॥ 
संतोषभावमश्रित्य श्राबकाणां ग्रहे शभम्‌ । 

आद्दारं स्वतपःसिद्ध्य करोति सम महामुनिः ॥१०९॥ 
कृतकारितनिमुक्त पवित्र दोषवर्जितम्‌ । 

अन्तर पादयोः कृत्वा चतुरह्ुलमात्रकम्‌ ॥११०॥ 
सूर्योदये घटीषटकमपराह तथा त्यजन । 

तन्मध्ये प्राशकाहार स छाति सम मुनिः शभम्‌ ॥११९॥ 
एतान मूलगुणानुच्चमुनीनां मोक्षसाधकान । 
दृ्नष्ट्राविशवर्ति शुद्धान्‌ धमध्यानपरायणः ॥ ११२॥ 
तथा श्रीमजिनेन्द्रोक्तं दशधा धममुत्तमम्‌ | 
उत्तमक्षान्तिसन्मुख्यं स प्रीत्या प्रत्यपालूयत्‌ ॥११३॥ 
गुप्तित्रयपविन्रात्मा सबेशीलप्रभेदभाक्‌ । 
हद्वाविजश्तिप्रमाणोक्तपरीषदसहिष्णुकः ॥ ११७॥ 

ह 


ष८ 


सुदशनचरितस्‌ [ १०, ११५० 


कर्मणां निजजराहेतुं मत्वा चित्त समग्रधीः । 

उपवासतपश्रक्रे तपसा मुख्यमुत्तमम्‌ ॥११५॥ 

यथाष्टाज्गहरीरेषु मस्तक मुख्यकारणम । 

तथा द्वादशभेदानां तपसा स्थादुपोसनम्‌ ॥११६॥ 

आमोदय तपः स्वामी प्रमादपरिहानये | 

स्वाध्यायसिद्धये चक्रे कम चक्रनिबारणम ॥११७॥ 

बृ तिसख्यानकं नाम तपः संतोषकारणम्‌ । 

वस्तुगेह वनोद्वृक्षसंख्यानेः कुरुते सम सः ॥११४॥ 

ज्िनवाक्यामृतास्वादविशदीक्रतमानसः । 

रसत्यागतपोधीरः स तेपे परमाथ वित्‌ ॥११९॥ 

विविक्तशयनं नित्यं विविक्तं चासन क्षितो । 

भजति सम छुधीः शीलदयापालनद्देववे ॥ १२०॥ 

त्रिकाल्योगसंयुक्त्या कायक्लेशतपो5भवत्‌ । 

तस्य तत्त्वप्रयुक्तस्य रतिनाथप्र बे रिणः ॥१२१॥ 

इत्येव॑ पड्विध॑ बाह्ममभ्यन्तरविशुद्धये । 

तपः संतप्रवान गाढ कातराणा सुदुःसहम्‌ ।।१२२॥ 

तस्य शुद्धचरित्रस्य कदाचिथ्रेत्प मादता । 

प्रायश्वित्त यथाझासत्र तपो5भूच्छल्यनाशकम्‌ ॥१२३॥ 

विनय॑ भक्तितश्रक्रे सवंदा धर्मवत्सलः | 

रनत्रयप वित्राणा मुनीनां परमाथतः ॥१२४७।॥ 

रत्नत्ये पराशुद्धिविनयादस्य चामवत्‌ । 

विद्या बिनयतः सवाः स्फुरन्ति सम विशेषतः ॥१२७॥ 
सत्य पद्माकरे नित्यं भानुरेव विकाशकृत । 

ततः साधर्मिकेषुश्े बिंधेयो विनयो बुधेः ॥१२६॥ 

आचाय पाठकादीनां दशधा सत्तपरिविनाम्‌ | 

वेयावृत्त्यं स्व॒हस्तेन करोति सम स॒ संयमी ॥१२७॥ 


“१०, १३९ ] दुश मो 5घिकार' ९९ 


तथा यज्व सुपात्रेभ्यो दीयते भव्यदेद्दिमिः । 
आहारोषधशाब्ादि वेयाबृत्यं तदुच्यते ॥|१२८॥ 
वेयाबृत्यविहदीनस्य गुणाः सब प्रयान्त्यलम । 

सत्यं शुष्कृतडागेउ5त्र हंसास्तिप्ठन्ति नेव च ॥१२९॥ 
स्वाध्याय॑ं पत्नधा नित्य प्रमादपरिवर्जितः । 

वा वा प्रच्छनानुप्रक्षान्नायेघ मे देशनेः ॥१३०॥ 
जिनोक्तसारश्ञास्त्रेषु परमानन्दनिभरः 

कमणां निजराहेतुं मत्वासो संचकरै च ॥१३९॥ 
स्वाध्यायेन शुभा लक्ष्मीः संभवेद्विमल यशः 
तत्त्वज्ञानं स्फुरव्युश्न केवल च भवेदलम्‌ ॥१९३२॥ 


उक्त च -- 

ज्ञानस्वभाव स्यथादात्मा स्वस्वभावाप्तिरच्युति । 
तस्मादच्युतिमाकाइड क्षन्‌ भावषयेद ज्ञानभावनाम्‌ ॥१३३॥।। 
स संवेगपरो भूत्वा मुनीन्द्रो मेरुनिश्वलः 

प्रदेश निजने कायोत्सग विधिवदाश्रयत्‌ ॥१३७॥ 
निर्मम॒त्वमल्ू चित्त सध्यायन्‌ सवृबस्तुषु । 
एको5ह गद्धूचे तन्‍यो नापरो मेउन्नर कश्वन ॥९३०॥ 
इति भावनया तस्य कमंणां निजराभवत्‌ । 

सुतरा भाम्करोद्योते सत्यं याति तमश्वयः ॥१३६॥ 
इष्ठप्राप्रिस्मते चित्त त्वनिष्दक्षयचिन्तनात्‌ | 
वेदनाया निदानाशच्च भवेदात चतुविधम ॥१३७॥ 
ध्यान पह्वा दिदुःखस्य कारणं घमंवारणम्‌ ' 
चतुःपत्नो रुषष्ठाख्यगुणस्थानावधि ध्वम्‌ ॥१३८॥ 
हिंसानृतोद्धवं स्तेयविषयारक्षणोद्धबम । 
आपद्नमगुणस्थानं नरकादिक्षितिप्रद्म्‌ ॥१३९॥ 


१०० सुदशन चरितम्‌ [ १०, १४०- 


रोद्रमेतद्द्वयं स्वामी दुर्गतेः कारणं ध्रवम्‌ । 
परित्यज्य दयासिन्धुः सब द्न्द्रविवजितः ॥ १४०) 
आज्ञापायविपाकोत्थं सस्थानविचयं तथा | 
धमध्यानं चतुभदं स्वगोदिसुखसाधनम्‌ ॥१४१॥ 
ध्यायज्ञित्यं स मोक्षार्थी षडविध चेति सत्तपः | 
आपभ्यन्तरं जगत्सार करोति सम सुखप्रदम्‌ ॥१४२॥ 
शक्कध्यान चतुभद साक्षान्मोक्षस्यथ कारणम्‌ । 

तदगे कथयिष्यामि भवभश्रभणवारणम ॥१४३॥ 
एवं तपस्यतस्तस्य सजाता विविधद्धयः 
अनेकभव्यलोकानां परमानन्ददायिकाः ॥१७०॥ 


तथा चोक्तम्‌-- 


बुद्धि तओ वि य लडद्डी विउतरण लद्डी तहेब ओसहिया । 
मणवचिअरकीणा वि य लद्धीओ सत्त पण्णत्ता ॥१४५॥। 


ग्रीष्मकाले महाधीरः पब तस्योपरि म्थितः । 

शीतकाले बहिंदेश प्रावुटकाले तरोरघः ॥१४६।। 

कुब न्महातपः स्वामी ध्यानी मोनी मुनीहवरः । 

शंथिल्य कमंणा शक्ति नयति सम महामनाः ॥१४७॥ 

इत्येब स मुनीउवरों गुणनिधिमूंलोत्तरान्‌ सदगुणान्‌ 
ससाराम्बुधितारणकनिपुणान स्वगांपवग प्रदान । 

सद्रत्नत्रयमण्डितो5तिनितरा वृद्धि नयज्नित्यज्ञो 
निर्मोह परमार्थपण्डितनुतश्रक्र जिनोक्त तपः ॥१४८॥ 


॥ इति सुदशनचरिते पदश्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदशके मु म॒क्ष- 
श्र।विद्यानन्दिविरचिते सुद्शनतपोग्रहणमूलो- 
त्तगुणप्रतिपालनव्यावणनो नाम 
दशमो5घिकार ॥ 


एकादशो5 विकार: 


अथासोौ सन्मुनिः स्त्रामी जेनतत्त्वविदावरः । 
धर्मोपदेशपीयूषे भेव्यजीवान प्रतपेयन्‌ ॥१॥ 
श्रीम ज्ननेन्द्रचन्द्रोक्तथम संबद्धंयन सुधीः । 
नानातीथ्थ विहारेण प्रतिष्ठाद्यु पदेशनेः ॥२॥ 
अनेकब्॒तशीलाद्यदीनपूजागुणोत्करेः । 
मार्गप्रभावनां नित्य कारयन परमोद्यः ॥३॥ 
स्वय कमक्षयार्थी च प5चकल्याणभूमिपु । 
जिनानामूजे यन्तादिसिद्धक्षेत्रेषु स्वतः ॥७॥ 
वनन्‍्दनाभ क्तिमातन्वन्‌ बिहार मुनिमागंतः । 
कुव न्‌ विशुद्धचित्त: सन्‌ स्व जीवदयापरः ।५॥ 
पारणाठि वसे स्वामी पाटलीपुत्रपत्तनम्‌ । 
ईर्यापरथं सुधीः पह्यश्रर्याथ स समागमत्‌ ॥5॥ 
तदा तत्पत्तने पापा पण्डिता धात्रिका स्थिता । 
आगतं त॑ समाकण्य मुनीन्द्रं जितमन्मथम्‌ ॥»॥। 
देवदत्तां प्रति प्राह श्वगु त्व रे मदीरितम । 
सोडय॑ सुदर्शनो नून॑ मुनिभूत्वा समागतः ॥८॥ 
निजां प्रतिज्ञां सा स्मृत्वा वेश्यामायाशतान्विता । 
श्राविकारूपमादाय महाकपटकारिणी ॥९%। 
नत्वा त स्थापयामास गतविक्रियमादररात्‌ । 
रुद्धागयं ग्रृहस्यान्तं नयति सम दुराशया ॥१०॥ 
भूपतेभोमिनी यत्र छोके कन्दपपीडिता । 
दुराचारञ्तं चक्र वेश्याया: कि तदुच्यते ॥११॥ 


१०२ सुद्शनचरितम्‌ [ ११, १२- 


तत्र सा मदनोन्मत्ता त॑ं जगाद मुनीझवरम । 

भो मुने तब सद्र.प योवनं चित्तरश्ननम्‌ ॥१२॥। 
एतेभेगिम नो इभीष्टे! सफलोकुरु साम्प्रतम । 

बहुद्रव्यं गृहे मेडस्ति नानाजनसमागतम्‌ ॥१३॥ 
चिन्ताम णिरिवाक्षय्यं कल्पद्र मवरदुत्तमम्‌ । 

सब गृहाण दासीत्वं करिष्ियामि तवेष्सितम ॥१४॥ 
मन्दिरे मे5त्र सवंत्र सवचस्तुमनोहरे । 

मम सड्ेन ते स्वर्ग: सुधीरत्र समागतः ॥९०॥ 

कि ते तपःप्रकृष्टन सदाग्राणप्रह्यारिणा । 

भुक्त्वा भोमान्‌ मया साध सर्वथा त्वं सुखी भव ॥१६॥ 
ततस्तां स मुनिः प्राह धीरवीरेकमानसः । 

रे रे मुग्धे न जानासि त्वं पापात्‌ संखते, स्थितिम ॥१७॥ 
शरीर सवथा सबवजनानामगचेगृहम । 
जलबुद्ब॒ुदवद्बाढ क्षयं याति क्षणाधेतः ॥९८॥ 

भोगाः फणीन्द्रमोगाभाः सद्यः प्राणप्रहारिणः । 

संपदा विपदा तुल्या चत्बलेवातिच&चला १९% 


शीलरत्नं परित्यज्य झरमेकोटिविधायकम्‌ | 

येउधमादचात्र कुर्वेन्ति दुराचार दुराशयाः ।[२०॥ 

ते मूढा विषयासक्ताः इबच्न॑ यान्ति स्वपापतः । 

तत्र दुःख प्रयान्त्येव छेदन भेदनादिकम्‌ ॥२९॥ 
मादिमृत्युपयन्तं कविवाचासगोचरम | 

तस्मात्‌ सुदुलूभ॑ प्राप्य मानुष्यं क्रियते शु भम्‌ ॥२२॥ 

इत्यादिक प्रजल्प्योच्चेस्तस्याः स मुनिपुन्नवः | 

द्विधा सन्‍्यासमादाय मेरुव न्चिउह्चछाशयः ॥२३॥ 

चित्त संचिन्तयामास स्वामी वेराग्यवृद्धये । 

अमेध्यमन्दिर योषिच्छरीर पापकारणम्‌ ॥२४।॥ 


“११, ३७ ] एकादशो5घिकार १०३ 


बहिलोवण्यसंयुक्तं किंपाकफछवत्‌ खरम्‌ । 

कामिनां पतनागारं निःसारं संकटोत्करम ॥*५॥ 
दुष्टस्त्रियो जगत्यत्र सद्यः प्राण प्रहाः फ्रिलछ । 

सर्पिण्यो वात्र मूढानां वजचनाकरणे चणाः ॥२६॥ 
पातिन्यः श्रश्नगत्तायां स्वय पतनतत्पराः । 
प्रमुग्धमगसाथीनां वागुराः प्राणनाशकाः ॥२॥॥। 
कामान्धास्ततन्न कुवन्ति वृथा प्रीति प्रमादिनः । 
स्वतत्त्व नेव जानन्ति यथा घात्तरिकाः खलाः ॥२८॥ 
ते धन्या भुवने भव्या ते स्त्रीसगपराडमुखाः 
परिपाल्य ब्रतं ज्ञील संप्रापुः परमोदयम्‌ ॥२९॥ 
मयापि श्रीजिनेन्द्रोक्ते तक््वे चित्त विधाय च । 
मोक्षसोख्यं पर॑ साध्य सबंथा शीलरक्षणात्‌ ।।३०॥ 
एवं यदा मुनिर्धीरः स्वचित्त चिन्तयस्यलूूम्‌ । 
तावत्तया समद्धृत्य पापिन्या मनिसत्तमम ॥३१॥ 
स्वहय्यायां चकाराश स तदापि मनीइवरः 
कापष्ठवरिचिन्तयामास मोनस्थो निइचरूस्तराम ॥३२॥ 
सवंथा दरणं मेडत्र परमेष्ठी पितामहः । 

एकोउहं शुद्धबुद्धो5हं नान्‍्यः कोडपि परो भुवि ॥३३॥ 
तदा तया च पापिन्या गाठमालछिल्ञ नेघ ने: । 

मखे मुखापंणेहस्तरपञ् ने रागजल्पनेः ॥३४॥ 
नग्नीभूय निञज्ञाकारदशनेमंदनैस्तथा । 

इत्थ दिनन्नयं स्वामी पीडितोडपि तथा स्थित: ॥३५॥ 
निउचल त तरां मत्वा देवदत्ता तदा खला | 

निरथा मनिम॒दृधृत्य गत्वा शीघ्र इमशानकम ॥३६॥ 
घृत्वा कृष्णमखं लात्वा पापिनी स्वगृहं गता। 

दुष्टा: स्त्रियों मदोन्मत्ताः कि न कुब न्ति पावकम्‌ ॥३७॥ 


१०४ सुदशनचरितम्‌ [ ११, ३८- 


तत्र प्रेतवने स्वामी कायोत्सगंण धीरघोः । 
यावत्संतिष्ठते दक्षस्तक्त्वविन्तनतत्परः ॥३८॥ 
तावत्सा व्यन्तरी पापा व्योममार्ग भयातुरी । 
पयंटन्ती विमानस्य म्खलनाद्वीक्ष्य त मुनिम्‌ ॥२०॥। 
जगौ रे हं तवात्तन मृत्वा जातास्मि देवता । 

त्व च केनापि देवेन रक्षितोडसि सुद्शन ॥४०॥ 


इदानीं कः परित्राता तब त्व॑ ब्रद्दि मे शठ । 
गदित्वेति महाकोप[दुपसग सुदारुणम्‌ ॥॥४ (॥ 

कत छग्ना तदागत्य मुनेः पुण्यप्रभावतः । 

सोडपि यश्ष. सुधीभक्तो वारयामास तां सुरीम्‌॥ ११ 
सापि सप्तदिनान्युच्चयुद्ध कृत्वा सुरेण च | 

मानभड़ तरा प्राप्य राजिवों भास्करादूगता ॥४३॥ 
तदा सुद्शनः स्वामी तस्मिन्‌ घोरोपसगके । 
ध्यानावासे स्थितस्तत्र मेरुवन्निश्चवलाशयः ४४ 


कमणा क्षपणे शहर सावधानो5भव त्तराम्‌ । 
क्रमस्तु प्रकृतीनां च मया किंचि ब्रिरूप्यते ॥४५॥ 


सम्यम्टष्टिग़ुणस्थाने चतुथ भुवनोत्तमे । 

पदञ्चमे च तथा पष्ठे सप्तमे वा यती३इबरः ॥॥2६॥ 
धमध्यानप्रभावेन तेषु स्थानेषु वा क्बचित्‌ । 
मिथ्यात्वप्रकृतीस्त्रेधा चतस्रो दुःकषाय जाः ॥४३॥ 
देवायुनो रकायुश्र पश्वायुः पापकारणम्‌ । 

दशताः प्रकृतीह त्वा पूबवमेव मुनीइवरः ॥२८॥ 
अष्टमे च गुणस्थाने क्षपकश्नेणिमा भ्रितः 

अपूब करणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधीः ॥।2९॥| 
उक्लध्यानस्य पूर्वण पादेन परमाथ वित्‌ | 

नाम्ना प्रथक्त्ववीतकबीचारेण विचारबान्‌ ॥५०॥ 


-११, ६३ | पकादशो 5घिकार १०५ 


समातपचतुर्जा तित्रिनिद्राइव अ्रयुग्मकम्‌ । 
स्थावरत्व॑ च सूदमत्व॑ पश्द्रथद्योतक तथा ॥९९॥ 


अनिवृत्तगुणस्थानपूब भागे च षोडश | 

क्षय नीत्वा द्वितीये च कषायाष्टकमुच्चकेः ॥५२॥ 
क्लगब्यं परे ततः स्त्रेणं चतुथ भागके ततः 

परे हास्यादिषटकं च षछ्ठे पुवेदक तथा ॥५३॥ 


क्रोध मान च मायां च त्रिभागेषु प्रथक्‌ प्रथक । 
पटत्रिशत्पकृतीहत्वा नव॒से चंवमाठिकम्‌ ॥ ९४॥ 
सूक्ष्मसापरायके5पि सूदमलोभ निहत्य च | 
क्षीणमोहगुणस्थाने द्वितीयशुक्लमाश्रितः ॥५५॥ 
निद्रा सप्रचलां हित्वा चोपान्त्यसमये सुधीः । 
अन्तिमे समये तत्न चतस्रो दृष्टि घातिकाः ॥५६।॥ 


पद्चधा ज्ञानहाः पद्चप्रकृतीः पग्च विध्नकाः । 

] पु 
इत्येव॑ प्रकृृतोः प्रोक्ताश्िषष्टि घातिकमंणाम्‌ ॥५॥॥ 
हत्वाभूत्तरक्षणे स्वामी केबलज्ञानभारकरः । 
सयोगाख्यगुणस्थानवर्ती सबप्रकाशकः (५८॥ 


सयत सबवदर्शी च वीयमानन्त्यमाशित:ः 
अनन्तसुखस पन्न: परमानन्द दायकः ।॥५६॥ 


अन्तकृत्केवली स्वामी वद्धंमानजिनेशिनः । 

स जीयादू भव्यजीबानां शर्म णे हरणं जिनः ॥६०॥ 
केवलज्ञानसपत्ति मत्वा स्वासनकम्पनात्‌ । 

सब देवेन्द्रनागेन्द्रचन्द्राकोद्याः सुरेश वरा; ॥६९॥ 
चतुर्निकायदेवो धः स्वाइ्नामिः समन्विताः 
समागत्य महाभकक्‍्त्या कृत्वा गन्धकुटीं शुभाम्‌ ॥६२॥ 
सिंहासन छसत्कान्ति सच्छन्नचामरद्वयम्‌ । 

पुष्पवृष्टि प्रकुबन्ति परमानन्दनिभ रा३ ॥६३॥ 


१०६ सुदशनचरितम्‌ | ११, ६४० 


जलगन्धाक्षतेः पुष्पैः पीयूष रत्नदीपकेः । 
कृष्णागरुलसद्धूपैः फलेनानाप्रकारकेः ॥६४॥ 
गीतनृत्यादिवादित्रसदस््रेः पापनाशनेः । 
पूजयित्वा जगत्पूज्यं तं जिन॑ श्रीसुदश नम्‌ ॥६०॥ 
वीतरागं क्षणारधेन लोकाछोकप्र दर्शिनम्‌ । 

स्तुति कतु प्रवृत्तास्ते सारसंपत्तिदायिनीम ॥६६॥ 
जय देव दयासिन्धों जय त्व केवलेक्षण । 

जय त्व स्वदर्शी च जयानन्तग्रवीयभाक्‌ ॥६७॥ 
अनन्तसुखसतृप्त जय त्वं परमोद्यः । 

जय त्थ त्रिजगत्पूज्य दोषदावाग्नितोयदः ॥६८॥ 
सर्वोपसगजेता त्व स्वंसदेहनाशकः । 

भव्यानां भवभीरूणां ससाराम्भोधितारकः ॥६६॥। 


सद्ब्रह्मचारिणां घोरत्रह्मचारी त्वमेव हि । 
तपर्विना महातीत्रतपःकत्तो भवानहों ॥3०॥ 
हितोपदेशको देव त्व भव्यानां कृपापरः । 
प्रतापिनां प्रतापी त्व॑ कमेशत्रुक्षयकरः ॥७१॥ 

बन्धूनां त्वं मदाबन्धुभव्यसं दोहपालकः । 
लोकद्बयमहालक्ष्मीकारणं त्वं जगयग्रमो ॥9२॥ 
स्वार्मिस्ते गुणवाराशेः पार को वा प्रयाति च। 
कि वयं जडठतां ग्राप्ताः स्तुर्ति कतु क्षमाः क्षितों ॥७३॥ 


तथापि ते स्तुतिदंब भव्यानां झर्मकारिणी । 

अस्माक॑ संभवत्वत्र संसाराम्भोघितारिणी ॥७४॥ 
इत्यादिक स्तुर्ति कृत्वा सब शक्रादयो5मराः । 

स्व राज प्रजोपेता नमस्कृत्य पुनः पुनः ॥७०॥ 
स्वहस्तो कुड्मलीकृत्य धमश्रवणमानसा. । 
स्वामिनस्ते मुखाम्भोजे दत्तनेत्राः सुख स्थिताः ॥७६॥ 


११, ८९ ] एकादशो 5थिकार १०७ 


तदा स्वामी कृपासिन्धुः स्वभावादेव सजगो । 
स्वद्व्यभाषया भव्यान्‌ परमानन्दमुद्गिरन ॥।3॥॥ 
यत्याचारं जगत्सारं मुनीनां शर्मकारणम्‌ । 
मूलोत्तरेगुंणेः पूत॑ रत्नन्रयमनोहरम्‌ ।॥3८॥ 

दान॑ पूजां ब्रतं शीलं सोपवासं जगद्धितम्‌ ! 
सारसम्यक्त्वसयुक्त श्रावकाणां सुखप्रदम्‌ ॥७०॥ 
नित्यं परोपकारं च धर्मिणां सुमनःप्रियम्‌ | 

धम जगौ गुणाधीशः सर्व सक्तवह्दितंकरम ॥॥८०॥ 
तथा स्वामी जगादोच्चेंः सप्त तक्त्वानि विस्तरात्‌ । 
षड्‌ द्रव्याणि तथा सर्वेत्रोक्यस्थितिसं ग्रहम्‌ |।८१॥ 


पुण्यपापफल सब कमंप्रकृतिसंचयम्‌ । 

य कंचित्तक्त्वसद्भाव त सब जिनभाषितम्‌ ॥८२॥ 
श्रुत्वा ते भव्यसंदोहाः परमानन्दनिभराः । 
जयकोलाहलरुच्चेस्तं नमन्ति सम भक्तितः ॥-३॥ 
तदा वस्य समालोक्य केवललज्ञानसंपदाम्‌ । 
व्यन्तरी सा तमानम्य सारसम्यक्त्वमाददे ।॥८४॥| 


सत्य॑ ये पापिनश्वापि भूतले साधुसंगमात्‌ । 
तेउन्न श्रद्धा भवत्युच्चे रयः स्वण यथा रसात्‌ ॥८०॥ 
तथातिशयमाकण्य केवलज्लानसं भवम्‌ । 
सुकान्तपुत्रसंयुक्ता सजनेः परिवारिता ॥८६॥ 


मनोरमा समागत्य त॑ं विलोक्य जिनेट्वरम । 
धर्मानुरागतो नत्वा समभ्यच्य सुमक्तितः ॥८ज॥। 
संसारदेहभोगेभ्यो विरक्ता सुविशेषतः । 

सुकान्तं सुतमाप्च्छथ क्षान्त्वा सवान प्रियोक्तिभिः ॥८८॥ 
त्रिधा सब परित्यज्य वस््मात्रपरिगप्रहा । 

तत्न दीक्षां समादाय शमदां परमादरात्‌ |८९॥ 


१०८ सुदृश नचरितम्‌ [ ११, ९० 


भूृत्वार्यिका सती पूता जिनोक्त सुतपः शुभम्‌ 
संचकार जगच्चेतोरश्चनं॑ दुःखभजञ्ञनम्‌ |।६०।। 

सत्यं कुलूस्त्रियो नित्यं न्‍्यायोडय परमाथतः । 
स्वस्वामिना धघृतो मार्गों प्रियते यच्छु भोदयः ।९१॥ 
पण्डिता धात्रिका सा च देवदत्ता च सा किल | 
पुण्याज़्ना तमानम्य निन्‍दा ऋत्वा निजात्मनः ॥*र। 
स्वयोग्यानि ब्तान्याञ स्वीचक्राते गुण श्रिते । 

अहो सता प्रसड्रेन कि न जायेत भूतले ॥९३॥ 


इत्येव परमानन्ददायिनी भव्यतायिनी । 
केवलज्ञानसंपत्तिः सुदश नजिनेशिनः ॥९७॥ 


सवदेवेन्द्रनागेन्द्रखेचराये! सम्चिता । 
अस्माक कमेणां शान्त्य भवत्वत्र शभोदया ॥९५॥ 


इति विततविभूतिः केवलज्ञानसूर्ति 
सकल-सुख विधाता प्राणिना शान्तिकतो । 
जयतु गुणसमुद्रो5नन्तवीय कमुद्र- 
स्त्रभुवनजनपूज्यः श्रीजिनो भव्यबन्धुः ॥६६॥ 


इति श्रीसुदर्शनचरिते पदञ्चनमस्कारमाहात्म्ययदश के मुसुश्षुश्रीविद्या- 
नन्दिविरचिते श्रीसुदश नकेव्रल ज्ञानोत्पत्तिब्यावर्णनो नाम 
एकादशो5घिकार । 


इदादशोउपिकारः 


अथ श्री केवलज्ञानी सुद्शनसमाहयः । 

सत्यनामा जगद्बन्धुरलॉकालोकप्रकाशकः ॥१॥ 

स्व स्वभावेन पूतात्मा भव्यपुण्योदयेन च | 
अनिच्छो5पि जगत्स्वामी स्ववाक्यामृतवर्षणे; ॥२॥ 
भव्योघास्तपयज्ञित्य सुरासुरसमरचितः 

विहार सुविधायोच्च; परमानन्ददायकः ॥३॥ 
अन्ते च स्वायुषः स्वामी शोषकम क्षयो यतः । 
विभूति ता परित्यज्य छन्नचामरकादिजाम्‌ ॥४॥ 
निरालम्ब जिनः स्थित्वा शुभे देशे क्वचित्पभु । 
मौनी स्वामी समासाय पशद्चरूध्वक्षरस्थितिम ॥७॥ 
अयोगिकेवली देवो द्वो गन्धो रपपतश्चकम । 
पद्चवर्णाश्रिताः पद्च प्रकृतीः स यतीश्वरः ॥६॥ 
पद्चथा वएर्षा स्वामी बन्धनानि तथा मुनिः । 
पद्चधा च शहारीराणि सघातान्‌ पश्च कीर्तितान ॥७॥ 
सहननषटक चापि सस्थानानि च तानि षट्‌ | 
देवगत्यानुपूव्यड्च विहायोगतियुग्मकम्‌ ।|८॥ 

पर॑ घातोपघातो चोच्छबास चागुरुलाधघवम्‌ । 
अयशाःकी तिमनादेय शुभ चाशुभमेव च ॥९॥ 


सुस्वर दु.स्वरं चापि स्थिरत्वं चास्थिरस्वयुक्‌ । 
स्पर्शोष्टकं च निर्माणमेक स्थानप्रमाणवाक्‌ ॥१०॥ 


अद्जोपाह्नमपयाप्ति दुर्भगत्वं च दुःख दम । 
सप्रत्येकशरीरं च नीचर्गोत्र च पापकृत्‌ ॥११॥ 


११० सुदशमचरितम्‌ [ १२, १२- 


वेद्यं चान्यतरच्च व॑ द्वासप्ततिमिति प्रभुः । 
उपान्त्यसमये तत्र समुच्छिन्नक्रियाख्यतः ॥१०॥ 
सुध्यानात्परक्ृतीः क्षिप्वा तथासो चरमक्षणे। 
आदेयत्व च मानुष्यगतिगत्यानुपू्विके ॥१३॥। 

स पद्नेन्द्रियजातिं च यशःकीर्तिमन॒त्तरान । 

पर्याप्ति च त्रसत्व च बाद्रत्वं च यन्मतम्‌ ॥९४॥ 
सुभगत्व मनुष्यायुरुच्चंगोत्रं च वेद्यकम्‌ । 
श्रीमत्तीथेकरत्व च प्रकृतीः स त्रयोदश ॥१५।॥| 
हत्वताः समयेनाशञञ संग्राप्तो मोक्षमक्षयम्‌ । 

सिद्धो बुद्धों निराबाधों निष्कियः कमंवर्जितः ॥१६॥ 
किंचिन्न परित्यक्तकायाकारो5प्यकायकः । 
त्रेलोक्यशिख राख्ढस्तनुवाते स्थिरं स्थितः ॥१७॥ 
प्रसिद्धाष्टगुणेयुक्तः सम्यकक्‍त्वाच रनुत्तरेः । 

कम बन्धननिमु क्तश्नो ध्वेगामी स्वभावतः |१८॥ 
एरण्डबीजबद्रहि शिखावच्च तदा द्वुतम्‌ । 
निमलालाबुवत्‌ स्वामी गत्वा त्रलोक्यमस्तके ॥९०॥। 
वृद्धिहासविनिमुक्तस्तनुवाते प्रतिष्ठितः । 
अनन्तसुखसतृप्रः झद्धचतन्यलक्षणः ॥२०॥ 

काले कल्पशते चापि विक्रियारहितोडचलः । 
अभावाद्धम द्रव्यस्य नेव याति ततः परम ॥२९१॥ 
त्रिकालोपन्नदेवेन्द्रनागेन्द्रतच रेन्द्रजम । 
भोगभूमिमनुष्याणां यत्सुखं चक्रवर्तिनाम ॥२२॥ 
अनन्तगुणितं तस्मात्सुख॑ भुच्क्त च नित्यञशः । 
समय॑ समयं स्वामी योडसो मे हम स क्रियात्‌ ॥२३॥ 
अन्ये सर्वेडपि ये सिद्धाः प्रबुद्धा गुणविग्रद्दाः । 
कालत्रयसमुत्पन्नाः पूजिता बन्दिताः सदा ॥२४॥ 
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शद्गचतन्यसद्भावा जन्ममृत्युजरातिगाः 

सनन्‍्तु ते कमणां झान्त्य समाराध्या जगद्धिताः ॥२५॥। 
धात्रीवाहनभूपाया ये तदा मनयो5भवन्‌। 

ते सब स्वतपोयोग)ीः प्राप्ताः स्वगोपवर्ग कम्‌ ॥२६॥ 

य सुमन्त्र समाराध्य गोपाछोडपि जगद्धितः 

एवं सुदशनो जातस्तत्र कि बण्यते परम ॥२७।॥ 
अन्येडपि बहवो भव्याः परसे छिपदान्यलछम्‌ । 
समच्चाय जगत्सारं सुखं प्रापुर्निरन्तरम्‌ ॥२८॥ 

तथा य॑ मन्त्रमाराध्य परमानन्ददाय कम । 

कुकुरो5पि सुरो जातः का वातों भव्यदेहिनाम्‌ ॥२९॥ 


तेषां सारफलं लोके कोउत्र बणयितु क्षमः | 

इन्द्रो वा धरणेन्द्रो वा बिना श्रीमजजिनेशबरे ॥३०॥ 
अन्यो5पि यो महाभव्यों सन्त्रमेत ज़यद्धितम्‌ । 
आराधयिष्यति प्रीत्या स मविष्यति सत्सुखी ॥३१॥ 
तस्माद्भधव्यः सुखे दुःखे मन्त्रो5यं परमेष्ठटिनाम्‌ । 
समाराध्यः सदासारस्वग मोक्षेकका रणम्‌ ॥॥३२॥ 
निशि प्रातश्व मध्याहे सन्ध्यायां बात्र सबंदा | 
मन्त्ररा जो5यमाराध्यो भव्य नित्य सुखप्रदः ॥३३॥ 


अस्य स्मरणमात्रेण मन्त्रराजस्य भूतछे । 
सर्वें विघ्नाः प्रणययन्ति यथा भानूदये तमः ॥३७॥ 


यथा सवषु वृक्षेषु कल्पवृक्षो विराजते। 
तथाय सब मन्त्रेषु मन्त्रराजो विराजते ॥२०५॥ 


इत्यादिकं समाकण्य मन्त्रस्यास्य प्रभावकम्‌ । 
सबकारयषु सन्त्रोडयं स्मरणीयः सदा बुघे: ॥३%॥ 
येन सबंत्र भव्यानां मनोबाब्छितसंपदाः | 

धन धान्य॑ कुल रस्यं भवन्त्यत्र सुनिश्चितम्‌ ॥३७॥ 


११२ सुदशनचरितम्‌ [ १२, ३८- 


सुदर्शनजिनस्योच्चइच रित्र॑ पुण्यकारणम्‌ | 
पठन्ति पाठयन्त्यन्न छेखयन्ति लिखन्ति ये ।|८॥॥ 
ये श्रण्वन्ति महाभव्या भावयन्ति महुम हुः । 
ते छभन्‍्ते महासोख्य देवदेवेन्द्रसस्तुतम्‌ ॥३९॥| 
श्रीगीतमगणीन्द्रेण प्रोक्तमेतन्षिहाम्य च । 
सच्चरित्र तमानम्य सतुष्टः श्रेणिकग्रभुः ॥४०॥ 
अन्य भू रिजनेः साध परमानन्दनिभर: । 
प्राप्तो राजगृह रम्यं स सुधीभावितीथक्ृत्‌ ॥४९॥ 
गन्धारपुयों जिननाथगेहे छत्रध्वजाओ परिशोभतेडत्र। 
कृतं चरित्र स्‍्वपरोपकारऊकूते पवित्र हि सुदशनस्य ॥४२॥ 
नन्दत्विद सारचरित्ररत्न भव्य जन भा वितमुत्तमं हि । 
सत्केवलज्ञानिसुदश नस्य संसारसिन्धों वरयानपात्रम ॥४३ 
स श्रीकेवबछलोचनो जिनपतिः सर्वनद्रवृन्दाचितो 

याम्भोरुहभास्करो गुणानधिमिंथ्यातमोध्वसकंत्‌ । 
सच्छीलाम्बुधिचन्द्रमाः शचितरो दोषोघमक्तेः सदा 
नाम्ना सारसुद्शनोडत्र सतत कुयौत्‌ सतां मछ्ुलम्‌ ॥४४॥ 
अह त्सिद्धगणीन्द्रपाठकसनिश्रीसाधवो नित्यद्ञा 

पत्चते परमेष्चिनः शभतराः संसारनिस्तारकाः । 
कुव न्त्वन्न सुख विनाशविम॒ख भव्यात्मना निर्मल 
यन्मन्त्रोड5पि करोति वाओ्छितसुखं कीर्ति प्रमोद जयम ।।४५॥। 


श्रीसारदासारजिनेन्द्रवक्‍त्रात्समुद्भशा सवेजनकचक्ठः | 

कृत्वा क्षमा मेउन्र कवित्वलेशे मातेव बाल्स्य सुख करोतु ॥४६॥ 
श्रीमूलस दूघे वरभारतीये गच्छे बलात्कारगणे5तिरम्ये । 
श्रीकुन्दकुन्दाज्यमनीन्द्रवश जातः प्रभाचन्द्रमहामनीन्द्रः ॥४७॥ 


पट्टे तदीये मुनिपद्मनन्दी भट्टारको भव्यसरोजभानः | 
जातो जगर्त्रयहितो गुणरत्नसिन्धुः कुयो तू सता सारसुख॑ यत्तीशः।४८। 
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तत्पट्पद्माकरभास्करोउत्र देवेन्द्रकीतिमु निचक्रवर्ती । 
तत्पादपक्केजसुभक्तियुक्तो विद्यादिनन्दीचरितं चकार ॥४२॥ 


तत्पादपट्टेज्जनि मल्लिभुूषणगुरुइचा रित्रचूडामणिः 
संसाराम्बुधितारणेकचतुरइिचन्तामणिः प्राणिनाम्‌ । 
सूरिश्रीश्रुतलागरो गुणनिधिः श्रीसिहनन्दी गुरु: 
सर्वे ते यतिसत्तमाः शुभतराः कुवेन्तु वो मज्ञलम्‌ ॥५०॥ 
गुरूणामुपदेशेन सच्चरित्रमिदं शुभम्‌ । 
नेमिदत्तो बत्रती भकक्‍त्या भावयामास शम दम्‌ ॥५१॥ 


इति श्रीसुदशनचरिते पदश्चनमस्कारमाहात्म्यअरद्शके मुमक्षुओविय्या 
नन्दिविरचिते सुद्शनमहामनिमोक्ष लक्ष्मीसं प्राप्त 
व्यावणनो नाम द्वादशो5घिकार 
समाप्त । 


॥शुस सबतु। ग्रन्थ सख्याछोक १३६०।॥| सवत्‌ 
१५९१ वर्ष अपाठमासे शुकूपक्षे । 
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धर्मोप २शपो यूप- 
धर्मशर्माकर नित्यम्‌ 
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निश३चयेन निजात्मा च 
निषचल त तरा मत्वा 
निश्श रो रो निराबाधों 
निशाभोजनक त्याज्यम्‌ 
निशाया, पश्चिमे यामे 
निशि प्रातश्च मध्याहु 
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निष्काश्य भूपतेगेहात 
निःशद्धितादिभियंतम्‌ 
नि शद्भी मानसे वित्यम्‌ 
नीतिशास्त्रविचारज्ञ 
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पञ्चधा वपुषा स्वामी 
पञ्च प्रकारमिथ्यात्व 
पञ्चप्रका रससारे 
पञचामृतैजंगत्पूज्य 

पट्टे तदोये मुनिपद्मनन्दी 
पण्डिता घातजिका सा च॑ 
पण्डिता धात्रिका सापि 
परस्त्री लम्पट श्रेष्ठो 
परस्त्री परभत इच 
परोपदेशने नित्यम्‌ 

पर घातोपषधातो च 
पवित्र मन्दिर मेष्य 
पश्चात्कोपेन त प्राह 
पश्चात्ताप विधायाशु 
पति समात॒क हत्वा 
पातिन्य द्वश्नगर्तायाम्‌ 
पात्रदानप्रवाहेण 
पात्रदानै्महामाने. 
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पारणादिवसे तत्र 
पारणादिवसे स्वामी 
पाल्नीय बुघनित्य 
पितु* सत्सपदा प्राप्य 
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